घ॒मप्र मी बन्बुभो | यदि आप सरलताते ब्राध्यात्मिक शाव वे द्हित 
चाहते है तो भ्रध्यात्मयोगी पृज्य श्री मनोहर जी वर्णी चहजानन्द महारूदँ 
इन प्रवचन और निवन्धोंकों भ्वद्य पढ़िये । झ्राद्मा ही नहीं अपितु पूर्ण विद: 
है कि इनके पढ़नेसे आप ज्ञान और णान्तिकी वृद्धिका अनुभव करेंगे । 


अध्यांत्मग्रन्थ सेट 
झात्मतंवोधन सुजिल्द * शा) 
सहजानन्द गीता सार्थ सजिल्द १) 


सहजानन्द गीता सतात्प्य स० शा) 


तत्त्व रहस्य १) 
अध्यात्मतहत्नी १) 
भ्रध्यात्मचर्चा बड़ी ॥*]) 
प्रध्यात्मचर्चा छोटी ॥) 


द्रच्यसंग्रह प्रष्नोत्तरी ठीका न्ल० ३॥॥) 
आत्म उपासना ») 


सामायिक पाठ “) 
स्वानुभव ) 
अध्यात्मसूच्र सार्थ &) 
तत्त्वसूध सभावार्थ , ।) 
एकीभाव स्त्रोन्र भ्रष्यात्म घ्वक्ति ॥) 
कल्याणमन्दिर स्तोच झव्या०. )) 
.विषापहार स्तोत्र अ्ध्यात्मध्वनि. ।) 
'थथक्ता ९ भाण्य पीठिका भ) 
“/4क्त९ महिमा ॥) 
समयमार हृष्टान्तमर्म ४) 
सहजानन्द डायरी ११९४६ २) 
सहजानन्द डायरी १६५७ २) 
सहजानन्द डायरी: १६४४८... शा). 


सहजानन्द डायरी परि० १६५६ ॥) 


भागवत घ॒र्म 

मनोहर पद्यावलि 
“स्तोच पाठ पुझ 

सून गीता पाठ 

यह सेट लेने पर » भ्रति र० कमीए 


अध्यात्म प्रवचन सेंट 
धर्मप्रवचन 
सुख्र बाहाँ 
प्रवचनसार प्रवचन प्रधम भाग 
प्रवचनसार प्रवचन द्वितीय भाग 
प्रवचनसार प्रवचन तृतीय भाग 
प्रवचनयार प्रवचन चतुर्थ भाग, 
भ्रध्यात्म सूच प्रवचने पूर्वा्द 
प्रध्यात्मसूत्र प्रवचन पूर्वोत्तरार्द 
देवपूजा प्रबचन ; 
आवकपट्कमे प्रवचन ५ 
दाहोनिक सरल प्रवचन 
समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक 
समयसार प्रवचन द्वितोय पुस्तक 
समयसार प्रवचन तृतीय पुस्तक 
समयतार प्रवचन -चतुर्थ पुस्तक 
वर्णी प्रवचन फाइल प्रथम 

दी गो द्वितीय हैँ 
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| “श्रीमरुदजानद” महाराज ४ 

हहावीरप्रसाद जैन बैंकर्स सदर मेरठ | तर 

अशारप+र ' 

! मंत्री, श्री सदजानन्द शास्त्रमाला ४ 

मं १८५, ए रणजीतपुरी, सदर मेरठ । तर 

॒ उण्प्र | श्र 

| सखोछावर ४ 
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(के 


धर रु 
, आओ सहजानन्द शास्माला के संरक्षक 
(१) भी मान्‌ लाला महावीरप्रसाद जी जेन वकर्स, सदर सेरठ 
(२) श्रीमती फूलमाला जी धर्म पदनी श्री लाला महावीरप्रसाद 
जी जैंन बैंकर्स, सदर, मेरठ 
थ्रो सहजानन्द शास्त्रमाला के भरवर्तक महानुमावों की नाम्रावलि:- 
(१) थरो भंवरीलाल जी जैन पाण्ड्या भूमरीतिलेया 
(२) ,, ला० इष्णचन्द जी जैन रईस देहरादुन 
(३) ४ सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या भूमरीतिलेया 
(४) श्रीमती सोवती देवी जीं जैन गिरिडीह 
(५) श्री ला० सित्रसेन नाहरसिह जी जैन मुजफ्फरनगर है 
(६) ,, ला० प्रेमचन्द प्रोभप्रकाश जी जैन श है 
(७) , ला० सलेखचन्दु लालचन्द जी जैन मुजफ्फरनगर 
(८) ,, ला० दीपचन्द जी जैन रईस देहरादून 
(६) ,, ला० वारूमल प्र मचन्द जी जैन भसुरी 
(१८) ,, ला० वाबूराम मुरारीलाल जी जैन ज्वालापुर 
(११) ,, ला० केवलराम उम्रसेन जीं जैन जगाधरी 
(१२) ,, सेठ गेंदामल दगहू शाह जी जैन सनावद 
(५३) ,, ला» मुकुन्दलाल गुलशन्‌राय जी नई मंडी मुजफ़ 
(१४ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन देहरादून 
(१५) श्रीमान 'ला० जय॑कुमार धीरनैन भी जैन सदर मेरठ 
- (१६) ,, मंत्री जैन समाज खण्डवा 
(१७) ,, ला० वाबूराम भललंकप्रसाद जी जैम तिस्सा 
(१८) » वा० विशालचन्द जी जैन भ्रा० मजि० सहारनपुर ं थे 
. (१६) , बा० हरीचन्द जी ज्योतिप्रसाद जो  श्रोवरासयर हो : १! 
(२०) श्रीमती प्रेम देवी शाह सुपुन्नी घा०फतेलाल जी जैन संघ रे) 








( ह ) 
(२०) श्रीमती नर्मपत्नी सेठ कन्हँपालाल जी जैन जियागंज 
(२१) ,, मंत्राणी जैन महिला समाज गया 
(२२) श्रीमान सेठ सागरमल जी पाण्ड्या गिरिडोह 
(२३) » वा० गिरनारी लाल चिरजीलाल जी गिरिडीह 
( ४) + वा० राधेलाल कालुूराम जी ग्रिरिडीह 
(२५) » सेठ फूलन्नन्द, वैजनाथ जी जैन नई मन्डी मुजफ्फरनगर 
(२६) सेठ छठ्दामीलाल जी जैन फिरोजाबाद | 
(२७) ,« ला० सुख़वीर सिंह हेमचन्द जी शर्राफ घड़ौत 
(२८) , सेठ गजानन्द गुलाब चन्द-जी जैन गया . 
(३०) ,; वा० जीतमल शान्ति कुमार जी छावड़ा रुमरीतिलैया 
हे ऋष्या सेठ छीतल प्रमाद जी जैन सदर मेरठ 
सेठ मोहन लाल ताराचन्द जी जैन वडजात्या जयपुर 
/छ वा० दयाराम जी जैन ए, 8. 0, 0. -सद्र,भेरठ 
# ला० सुन्नालाल, यादवराय: जी जैन. सदर मेरठ 


४ जें० जिनेद्वर प्रसाद अ्रभिनन्दन कुमार जी जैन संहारन०८ 


# ला०“नेमिचन्द जी जैन रुड़की ,प्रस रुड़की 
# जा० जिनेश्वर दाल श्रीपाल जी-जैन शिमला 
» ले० वनवारीलाल तिरजनलाल जी जैस शिमला 


जित नामोंके पहले # ऐसा चिन्हें लगा है'उन महानुभावों'की स्वीकृत 
सदस्यता के कुछ रुपये भ्रा गये हैं धाकी आने हैं तथा जिनके नाम के 
* पहले )८ ऐसा चिन्ह.लगा है उनके रुपये अभी नहीं प्राये,.भाने. है। 
प्तु श्रीमती: वल्लोबाई जी - ध० प० स्ि०“रतनदन्द जी चेन जबलपुरने 


शि संरक्षक सदस्यता स्वीकार की, है । 


( ४) 
र नमः सिद्ध भ्यः, रे नमः सिद्ध म्यः, <* नमः पिउ स्थः 
णमो भरहंताणं रमो सिद्धाणं मो भायरियाणं। 
खमो उबज्कमायाएं, मो लाए सन्वसाहूर्ण ॥ 
हूँ खतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रप्टा आतमराम ॥टेक॥। 
(१) 
मैं वह हूं जो हैं भगवान, जो मैं हूं वह हैं भगवान । 
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान ॥ 
| (२) 
मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान । 
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिरूरी निपठ अजान ॥ 
: (३) 
सुख दुख दाता कोइ न आन, मोह राम रुप दुख क्रो खान | 
' निमको निज परको पर जान, फिर दुखका नहिं लेश निदान 
ह (४) 
जिन शिव ईश्वर त्र्मा राम, विष्णु चुद्धू हरि जिसके नाम । 
राग स्यागि पहुँच” निजधाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥ - 
(१४) ह 
होता स्वयं जगत परिणाम, में जगका करता क्‍या काम । 
दूर हटो परकृत परिणाम,सहजानन्द” रहूँ “अभिराम'॥ 
॥ भहिसा धर्म की जय॥ 


समयपतार-प्रवचन तृतीय पुस्तक 


झात्माकी पर्यायोंकी सनन्‍्तति एक नाटक है। इन नाटकोंके करनेवाले ही 
देखने वाले हैं । वही करने वाला है वही देखने वाला है। जब इस नादूय सभा 
के भात्म मंचपर ज्ञान उपस्थित होता है, उस समय ज्ञान उपस्थित होते ही 
नाटक देखने वाले इन भज्ञानी भोले संसारी जीवोंको यकायक विष्वास उत्पन्न 
करा देता है| यह भ्रजीवाधिकारके प्रथम कनशकी उत्थानिफा है। 


जैसे---आ्रप लोगोंने कभी-न-कभी नाटक देखा ही होगा। हब नाटक 


हो रहा हो, उस समय कोई श्रन्याय भत्याचारका सीन चल रहा हो, तब उस 
इतना जाकर हो पता है। बिन उप मन्ज जे जप समूल विनादा करने वाला जब भंचपर उपस्थित होता 
दर्ककोको प्राह्माद हो जाता है। जिस समय नाटक यह प्रसंग चल रहा हो 
.कि घबल सेठ श्रीपालके प्रति ऐसा भ्रन्याय करने वाला है, उस समय 
दक्षंकगण चिन्तित और आकुलित हो जाते हैं, जब स्टेजपर रक्षा करने वाला 
देव उपस्थित होता है, उस समय दर्शकगण हर्पसे गदगद हो ताली वजाने लगते 
हैं भौर दाइते हैं कि इस श्रन्यायी सेठको शीघ्र दण्ड दे डाले तो भ्रच्छा है। 
उसी प्रकार जब मोहका नाटक चल रहा था, ज्ञान सामने भाया तो उसने 
सभासदोंको विष्वास उत्पन्न कर दिया । 

कया मैनासुन्दरी नाटकर्में रक्षक देवने स्टेजपर आते ही रेनमझ्ज षाके 
ही ज्लोकको-दुर किया ? नहों, भ्रपितु रैनमझ्न पाके साथ-साथ उस इष्यको 
देखनेवाले उपस्थित सभासदोंकों भी भाह्गलादित किया । जब यह ज्ञान भाट्य 


र्]] समयसार प्रवचन तृतीय पुस्तक 


भूमिमें सामने आता है, उसकी कलक देखकर ही दर्णकॉको विश्वास जम जाता 
है कि अव मोहका नामोनिश्ञाँ न रहेगा । जब ज्ञान सामने श्राया तो जीव 
अ्जीवके भेदकी प्रवल दृष्टिके धर ज्नानके पहचानने वाले सन्तोंकों विध्वास 
होगया कि हमारी रजा तो हो गई। इस श्रब्यायर्मे वशित श्राध्च॑काश्रेकि 
हल करनेमें यह शान ही सत्र काम देता है। शिष्य अनेक वात्तोंको भ्राचार्यके 
सामने रखकर प्रनन करता है कि महाराज, जो शुभ, अद्भ भाव उत्पन्न 
होते हैं, इनके उत्पन्न होनेकी जो सूक्ष्म सन्ततियाँ हैं, वंया वह आत्मा 
होगा ? शिष्य जिज्षासा प्रकट करता है कि महाराज, क्या यह झात्मा 
होगा, क्या यह आ्रात्मा होगा ? तब झाचार्य परभावोंका निषेध करते हुए परम 
पारणामिक शुद्ध भावोको सिद्ध करेंगे। 
ज्ञानपात्रके झाते हो प्राततायी मोहके हौसले छएत्तम हो जाते हैं:--- 
वह ज्ञान नाट्यभूमिपर उपस्थित हुआ तो हझाते ही उसने उपस्गके 
वन्यन दीले कर दिए, केवल विश्वास ही नहीं दिलाया, दमिनु उस मंचपर 
रहनेवाले श्राततायियोंके भी हौंसले बिगड़ गए और दर्शकोकों भी प्रसन्नता 
हुई। जिस भ्रकारसे भ्रन्यायको दूर करने वाला पात्र स्टेजपर 3पस्थित होता 
है, तो आततायियों के हौसले ढीले हा जाते है, उसी प्रकार जत्र यह जान 
भाट्यभूमिपर आया तो अनाविकालसे बे हुए इन कमोके तो होंतले.विगड़े 
और दर्शक अपन लोगोको प्रानन्‍द म्ाया। जीव अजीवक विवेककी पुप्कर 
दृष्टिके हारा सभासदोको विश्वास दिलाता हुआ जान प्रकट हुआ तब स्टेजकी 
शोभा बढ़ी, आ्राततायियोके हॉँसले बिगड़े और स्ट्रेजपर चमत्कार सा भी छ 
गया। इसी प्रकार यह मोह भात्मापर श्रन्याय करता आ रहा था और भी बर 
उपद्रव हो रहे थे। इस पर मोह वड़ा भारी भ्रन्याय कर रहा था, ऐसी स्थिनिरे 
जब स्टेजपर ज्ञान श्राया, कुछ विद्युद्धता जंचने लगी, दर्णकोंको कुछ शान्ति 
मिलो, दर्शकोंको भ्ानन्द भ्राया और वन्वनोंके हॉसले ब्रिगड़े। इस अकार 
श्रं.मत्‌ श्रमृतचन्द्र सूरिने बड़े कलात्मक ढऊूसे इस वातका विवेचन किया है । 
कीमत होती है, किसी अवसरपर वात वननेकी । जब नोह इस भरात्माको 
४/१ कर रहा था, गुस्तोंकी विकृत कर रहा था) ऐसे समयपर मंचपर 
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ज्ञान झाता है, ऐसे समयकी फितनी वड़ी कौमत है। उसे समय पहली बार 
प्रात्मामें ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय आत्मामें जितने कर्मोकी निर्जरा होती 
है, इतने कर्मोकी मिर्जरा किसी समय नहीं होती है। ज्ञान होते ही सारा भ्रनच्त 
संसार बट गया, यह कितनी बड़ी निर्जेरा है, वादमें इतने कर्मोकी निर्जरा 
नहीं होती है रह भो तो थोड़ेसे जाते। जब यह ज्ञान इस शात्म स्टेजपर प्रकट 
हुआ तो एक साथ तोन बातें प्रकट हुई:-स्टेजपर चमत्कार, श्ाकान्ताञ्रोके वन्च॒न शाक़रान्ताओंके वन्च॒न 
ढीले होना और समासदोंको विद्वास होना । इतनी ही वात नहीं । झ्ात्मारूपी 


वर्गीचेमें भक्‍्कारे को उत्पन्न करता हुआा यह ज्ञान प्रकट हुआ । किसी क्ाक्ञांता 
पर जब कोई आक्रमण करता है उस समय यह भानन्द होता ही हैं । 


पह ज्ञान नित्य उदित है :--- 
यह स्टेजपर आज भाया । परन्तु था वह पहलेसे ही वह नित्य भ्रन्तः 
प्रकाशमान है । जैसे वह देव श्राया श्राज दी था, दँसे बह था वहाँ पहलेसे 
ही। श्रतः उसको देखते ही दर्शकोंको भानन्द प्राप्त हुआ था। जिस ज्ञान 
नायकके देखनेपर जनताका अपार हप॑ हुआ श्र मोहके होश उड़ गए वह था 
पहिलेसे ही, किन्तु देखा गया भव । 
जैसे मंनासुन्दरीका नाटक चल रहा है, जब वह स्टेजपर आती है, उस 
समय दर्क्षंकोमें वड़ी उमज्भ पैदा होती है ऐसी उम्द्भ शेष सीनोंके देखनेपर 
नहों होती । नाटकोंका नायक जब सामने उपस्थित होता है, उस सययका 
सीन बड़ा ही श्राकर्पक होता है । 
यह ज्ञान श्रात्माके गुणोंमें से मुख्य है, नायक है। जब जब झात्मामें 
ज्ञान श्राता है, तब तव पारिपदोंकी उमझ्भू ही और हो जाती है। किसी भी 
' नाटकके नायक में ३ ग्रण होते हैं:-घीर, उदात्त भौर अ्रनाकुल। तुम्हें जो 
चीज दिखानी होती है, उसकी महिमासे सम्बन्धित महिमा को करने वाला 
नायक होता है। मैनासुन्दरीने रोग होनेपर भी कित्तनी सेवा की, यह्‌ 
उर्सकी उदारता थी ) उसी प्रकार जब यह ज्ञान आत्ममंच पर उपस्थित होता 
है, उस समय वह धीर है, भ्रनाकुल है भौर उदात्त है। उसने सभीको छोटों 
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को भी (मनकों भी) प्रसन्न कर दिया। ज्ञानने आत्माको तो प्रसन्न किया 
है।_मन केवल विपयोंसे प्रसन्न होता ही, यह ढोता हो, यह वात नहीं, अ्रपितु यदि बह 
प्लात्मा सतयर्म चले तो बह अनुपम प्रसक्न रहता है। जब यह ज्ञान अकट 
हुआ तव इसने स्टेजपर क्या-क्या कार्य कियि--वह्‌ विलास करता हैं । ज्ञान 
को इस समय कोई कष्ट नहीं हो रहा है । किल्तु दर्शकोंकी वड़ी विपत्तियाँ 
टूर होगई, महान झाक्रांताभों-मोह, राग, कपायोंकों विन्ठ किया । ज्ञानकी 
इसमें तनिक भी परिध्रम नहीं करना पड़ा । ये सारी बातें ज्ञानकी सीधी सादी 
मुद्रासे ही प्रकट होगई । प्रतः कहा गया है कि यह ज्ञानका विलास है। विलास 
माने जिस कार्यके करनेमें तनिक भी कप्ट नहों ओर कार्य हो जाये। यह 
ज्ञान यहाँ प्रकट हुआ। इस अधिकारकी पहली गाथामें भ्राचार्य महाराज 
इस ज्ञानक़ी छत्रछायामें रह कर दूत्तरोंको सम्बोध रहे हैं :--- 


गाथा 
अप्याण मयादंता मृटा हु, परप्यवादिणो केई | 
जीव अजञ्सव॒साणं कम्म॑ च तहा परूबिंति ॥३६॥ 
धात्माको न जानते वाले व परको आत्मा कहने वाले ई मूढ पुरुष श्रध्य- 
बनसानकों ही जीव कहते हैं तथा कितने ही मूढ कर्मको ही जीव प्रहपित 
करते हैं । 
श्रधिः-आत्मामें जो कुछ भी निव्चय कर लिया जाता है उसे कहते हैं 
अष्यवसान । यह प्रध्यवसान शब्द सर्व॑ विभावोंको भ्रविशेषतया सूचित करने 
वाला है भ्रथवा विभावोंकी वासनाकों अ्र्ववसान कहते हैं। यह पर्याय- 
मुग्ध प्राणी भ्रच्यदानकों व श्रौर भी अन्य भाव व द्रव्योंको, जिनका वर्णन 
इस प्रसज्भमें चार गायाप्रोमें है, झात्मा मानता है । क्यों इन सबको आत्मा 
मानता है यह ? इसलिए मानत्ता है कि उसके उपयोगमें आत्माफ़ा असाधारण 
* लेख तो आया ही नहीं इसलिए झात्माके तथ्यको समभनेमें क्लीव है, अयोग्य 
त एवं वह अपनेमें गुजरने वाले विभावोंमें मुख्ध होगया, विमूढ होगया । 
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अब वह वात्विक आ्रात्माको न जानता हुआ वाना प्रकारके पर पदार्थ ' 
१रभावोंको आत्मा बकता है । उनमें से एक मूढ यह है -ो बे बना 
आत्मा बता रहा है। इसका मन्तव्य है कि नैसग्रिक राग हपसे 
जो अ्रध्यवसान है वह जीव है। इसकी इष्टिमें रागढ् पका पुश् ही यह 
तभी तो इसे रागढ प नैसगिक दीख रहे हैं। इन राग हं पोंसे मलीमस ज> 
भीतरी निदचय है, संस्कार है वासना है वह ही जीव है। ये मोही लोग 
पदार्थको आत्मा समभते वाले हैं सो भझात्माको न जानृते हुए भ्रष्यवर्तांत 
राग द्वंप कर्म भ्रादि को जीव कह बेठते हैं। जीवसे अपरिचित कोई नहीं है। 
कोई आत्मासे किसी रूपमें परिचित है, कोई किसी रूपमें। यह मैं हैँ, 
मैं हुं--ऐसे ज्ञानमें कुछ विवेक तो झ्राया | दो वात तो कह दी, सो ऐस। नहीं । 
इसे देखते ही में हँ--यह प्रतीति होनेमें मोहका जकड़ाव हुआ । यह मोह 
उन्हें क्यों वना ? इसलिए कि उन्हें जीवकी पहिचान तो थी ही नहीं । जो 
गेहूं और कूड़ाको समझ नहीं पाया, उसके लिए कूड़ा भी गेहें है भर सारा 
गेहूं भी कूड़ा हैं 

इन गाथाओंमें आगे अनेक भौर सूक्ष्म भी भ्राशक्कायें होंगी। तीजन्र और 
भन्द जो झात्मामें गुण हैं, वह तो आत्मा होगा यहाँ तक शिष्य प्रश्न करेगा। 
अब दूसरा विमूढ महानुभाव कहता है कि कर्म ही जीव है, क्मंसे श्रतिरिक्त 
कोई जीव नहीं है। देखो भैया ! क्या इसने श्रत्यन्त सूक्ष्म इस पौदुगलिक 
कर्मका भ्रव गम करलिया ? नहीं, उसको लक्ष्य करके यह ऐसा नहीं कह रहा, 
किन्तु यत्किमपि कुछ तो कर्मके नामपर मान रहा है। वह उसी विकल्पित 


»* कैमेकों भात्मा मान रहा है 
जिस कर्मको यह मोही जीव जीव मान रहा-है उसे यह अनादि भ्रनन्त 


समभता है। भ्रनादि अनन्त समझे विना किसीको जीव माना ही नहीं जा 
सकता, क्योंकि अपनेको अ्रक्नू व कोई नहीं मानता । अन्न वक्ो भी आत्मा माने 
तो उसे प्र वत्वरूपसे श्रद्भीकार किए विना भ्रात्मा नहीं मान सकता । , अ्रनादि 
अनन्त जिसके पूर्व और श्रपर अ्रवयव हैं ऐसे एक संसररण रूप क्रियासे खेलता, 
लीला करता, विलास करता जो कर्म है वही जीव है । इसे भी ऐसा ही दीखता 
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कि जैसे ऋष्णतासे भ्रतिरिक्त कोई अभद्भार फद्धार कुछ नहीं इसी तरह इस 
कर्मसे भ्रतिरिक्त आत्मा फात्मा भौर कुछ नहीं है । 

ज्ञानचेतनाका अनुभव न कर सकनेसे कितने ही मोही जीव किस किसको 
आत्मा मान बैठे हैं, कोई अ्रष्यवत्तानकों श्रात्मा कहता है तो कोई कर्म को 
झोत्म, कहता है । ज्ञानचेतना वह स्थिति है, जिसमें रागादि विकल्पोंका श्रनुभव 
नहीं होता है। निविकल्प ज्ञानमात्र निजचेतन्य तत्त्वको ही में देखता हूं और 
करता हूँ, इस प्रकारका प्रनुभवनमात्र ही ज्ञानचेतना है। ज्ञानके विकल्पको ज्ञान 
चेतताका अविरोधी भाव कह सकते हैं । 


विकल्प दो प्रकारके होते हैं:--(१) ज्ञानका विकल्प भौर (२) रागका 
विकल्प । जगतमें जो जैसे पदार्थ हैं उस तरहका प्रतिवेदन हो जाना ज्ञानका 
विकल्प कहलाता है। ज्ञानका विकल्प ज्ञानका लक्षण है। रागका 
विकल्प आत्माका लक्षण नहीं है। रागका विकल्प न्ञानचेतनामें बावक है | 
स्तेह, मोह होना भी ज्ञान चेतनामें वाधथक है। ज्ञानका विकल्प सभी शआात्माम्रों 
के साथ चलता है । रागका विकल्प मोह भौर राममें चलता है। जितने काल 
ज्ञानचेतनाकी श्रनुभूति रहती है, उत्तते काल उपयोग बदलता थाने विपम 
होता नहीं है। झतः वह उपयोग भी निविकल्प है। जीववा साथी क्रह्मज्ञान 
है। आत्माका ज्ञान होना, यह स्थिति जं।वका मित्र है। इसके भ्रतिरिक्त 
दुनियाँमें अपना कोई साथी नहीं है। मोहमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि 
पुत्र, मित्र, कलभ् आदि सब मेरे हैं, मेरे झ्राज्ञाकारी हैं भशौर मेरा फल्यारा 
करने वाले हैं। परन्तु उस मोहीको यह ग्ालूम नहीं कि वे सव स्वतन्त्र पदार्थ 
हैं, उनका परिणमन उनमें ही होता है, उनका परिरामन भेरेमें नहीं हो' 
सकता हैं। उनके स्वार्थभे जब कोई वाघा श्राती है, फिर कोई ध्यान नहीं 
रखता है । भ्रपनी निविकल्प परिस्थितिमें स्थित आत्मा-प्रात्मामें ही रमे तो इस 
जीवका आत्मा स्वयं साथी है। परके स्मरणसे कभी कहीं शान्ति नहीं मिलेगौ, 
“ शांति मिलेगी तो अपने ही आपमें मिलेगी। सर्वत्र चले जाझ्नो आपके लिये 
५ ही जिम्मेवार हैं । इस जगतमें भेरे सिवाय मेरा कुछ नहीं हैं। ऐसी 
४४। स्थिति है। जो धनके मुकावमें है, उन्हें क्लेश ही क्लेश है। जो अपनी 
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ओर भुका हुआ है, उसे शान्ति, सन्‍्तोष व घैय्य“है.॥ 
ज्ञानी जीवके ज्ञानचेमना सतत होती है:--- 
यदि यह विदवा हो जाये कि मैं श्रमुकका कर्ता हुं तो 
चेतना छूट जायेगी । यदि ऐसा मिथ्या विष्वास नहीं है तो जीवकी 
चेतना ज्योंकि त्यों बनी रहती है, उसका लेश भी नहीं विगड़ता है । यदि 
यह भ्रतीति करे कि में परका स्वामी हूं परका कर्त्ता भोक्ता हूँ तो 
ज्ञान चेतना नण्ट हो जायेगी परन्तु जब तक यह झात्मा श्रपना विश्वास 
रखता है तब तक उसे कैसे परवुद्धि कहा जा सकता है । यदि यह ज्ञानी 
भी ज्ञान व राग करे तो भी इसकी ज्ञान चेतना लुप्त नहीं होती। जो 
अपने भनुभवमें है, वह आनन्द संसारके सब संग्रहोंमें भी नहीं है । 


प्रदन--ऐसी स्थितिमें जबकि सम्पग्हष्टि चाह्मकी स्थिसिमें हैं, तो 
जीवके उपयोगमें बाह्य श्र्थ नही होता है ? ' ॥ 

समाधानः---कज्ञानोपयोगका स्वरूप ही ऐसा है, ज्ञानोपयोगकी महिमा ही 
ऐसी है कि निशचयसे वह केवल स्वका प्रकाशक है, परका नहीं | 
बह ज्ञानोपयोग स्व भौर पर दोनोंका प्रकाशक है। कभी कंसी पम्प 
उपयोग वाह्में भी जाता है, परन्तु उसका उस समय भी भ्ात्माकी झोए 
उपयोग है, भतः उसे बाह्यमें भ्रासक्ति नहीं रह सकती है। सम्यग्दष्दिके धीवर्ग, 
सम्यकत्वके माहात्म्यसे सम्यक्‍त्व उत्पन्त रहता है। सम्यर्इष्टि ज्ञानम: 
एक प्रकारकी ऐसी विष्ुद्धता आ जाती है कि उसको विपरीत विश्वास बनार . 
भी नहीं बनता । जैसे किसीसे कहा जाये कि तुम एक मिनट को 
चीज हमारी नहीं है, मिथ्याइणष्टि कहेगा कि कैसे मानलें कि मह चीज हम 
नहीं है, किन्तु ज्ञानीमें इसके विपरीत्त होता है। देखो दोनोंगें कितना भ्रन्तो 
है ? अतः ज्ञानी न स्वके विषयमें और न परके विपमें उल्ठा विश्वास करट 
है। ज्ञानीके भी विश्वांस हैँ कि मेरी सम्पत्ति मेरे लिए ही है, मिन्रके लि'' 
नहीं है। भौर, करता है मिन्नोंसे भ्रनुराग । सम्यग्इष्टि जीवके विद्वास भी र 
. झौर पुत्रमें राग भी रहे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है ? उल्दी बात जि| 
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दिन झा पड़ेगी कि यह पुत्नादिके विना कुछ नहीं है, उस दिन ज्ञान चेतना 

पृष्ट हो जायेगीं। जब तक सम्यकत्व है, तव तक क्षायिक सेम्यर्दर्श न क्षान्योपश् 

अक सम्येकक्‍त्व और श्रौपणमिक संम्यवत्वके लाम प्रायः एक से हैँ । उपशम 
; प्रम्यंक्त्वकी भ्रन्तमू हु्त स्थिति है। क्षायिक सम्यवत्वकी संसारमें ३३ सागर 
' स्थति है। क्षयोपशम सम्यकत्वमें सुक््म चलादि दोष है | इतना ही भ्रन्तर है। 


जिस प्रकार जिस समय आत्मा अपने विपयमें उपयोग करता है, उस 
* प्मय आत्माका शक्रात्मज्ञान कहलाने लगता है और आ रात्मा प्रेय हो जाता है, 
,शहां पर भी वह स्ववों जानता है। परमें उपयोग हो तवभी वह स्वकी प्रतीति 
“5 चयुत नहीं होता है | प्र य वहां पर वही खुद होता है । 
: जैसे देहातोंमें वचंचे खेलने चले जाते हैं, रात होनेपर धर झ्राना ही 
उड़ता है। जब वे खेलमें थे, तव भी उनकी प्रत्तीति थी कि हमारा घर यहां" 
' हीं हैं, परन्तु उपयोग खेलमें था, यदि उनकी प्रतीति ही नप्ट हो जाती तो 
उनको घरकी याद आना ही नहीं चाहिये थी । यही वात म्यग्इष्टि जीव 
के है, प्रतीति वनी रहती है और उनका उपयोग अन्यत्न रहता हैं। सम्यग्दप्टि 
के राग होता रहता है, परन्तु उनके प्रतीति ऐसी है कि हमारा राग नहीं है। _ 
- जैसे कोई किसोके मर जाता है, उसको प्रतीति तो बनी रहती है कि यह 
. हमारा कुछ था ही नहीं, परन्तु भ्रांसू तो वहाने ही प्रड़ते हैं । वैसे ही इस ज्ञानी 
 आात्माको प्रतीति तो बनी रहती है कि रागादि भ्रव मेरा नहीं है, मेरे स्वरतत्त: 
उत्पन्न नहीं हुआ है तथापि उस उस प्रकारके उपादान निर्मित्तका ऐसा ही 
.. मेल हैं कि कर्मोदय उपाधिको निमित्त मात्र करके यह मलीमतल योग्यतावाला - 
_» जीव रागांदिरूप परिणम जाता है। जीवका स्वभाव रागादि नहीं है तव बाह्य - 
पदार्थ जो रागादि भावके विपय पढ़ते हैं वे जीवके वया हो सकते हैं। झात्मा 
परसे राग नहीं करता । श्रात्मा परको क्या रंगेगा | 
' चोंहे निजको जानो या परको परन्तु जिनका यथार्थ विश्वास है, उनके 
शुद्धोपयोग है। श्रात्मा पंरंको जाने या स्वको जाने--इससे आत्मामें कोई 
 -> नहीं है, परन्तु आत्मामें प्रतीत वदलनेपर हानि होती है। विपरीत 
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श्रद्धा होनेपर श्रधिक होर्नि क्रुंछ न हो तो उत्कर्ष भी नहीं होता है। जानने 
में कुछ भी आमो, यदि उसमें उपराग अथवा उपयोग नहीं है तो आत्माका 
उससे कोई घिगाड़ नहीं है। अपनी उपयोग मिको निर्मेल बनाना अपना 
सबसे बड़ा कत्तेंब्य है । 
हे आात्मद्‌ ! तू चाहता तो यह था कि में सदा निराकुल रहूँ, परन्तु तु्के 
। विपरीत श्रद्धा हो गई, भतः तू दुःखी हो रहा है। अतः सुख पानेके लिए तू 
इन सातों तत्त्वोंकों तो देख। सातों तत्त्वोंके श्रद्धानगा नाम सम्यग्दबन 
है। भोक्ष भार्गके विपरीत तत्त्वोंपर आत्मरूप उठ हित रूप श्रद्धा कंरनेका नाम 
मिथ्यादर्शन है । हे श्गत्मन्‌ ! तू अपनेसे विपरीत तत्त्वों में श्रद्धा न कर। 
जैसा जो पदार्थ है. उस पदार्थका वैसा श्रद्धाव करना सम्यग्दवान है, विपरीत 
श्रद्धा करना मिथ्या दर्शन है| मेरा कोई कुछ नहीं है, ऐसी श्रद्धा करनेमें श्रानन्द 
हे मिलेगा | यदि यह वात श्रद्धामें आगई कि निजका निज है भ्रौर परका पर है 
“तो आत्मोका कन्नी कोई विगोड़ नहीं होना है। प्रत्येक पदार्थ केवल अपने 
' आपकी परिणंतिसे ही परिणमता चला जाता है। यदि तुम अपनां जीवन 
संत्यकी श्रद्धाके अनुकूल वनाओ तो तुम्हारा जीवन ठीक चलेगा । तुम्हारा 
किसीने कुछ नहीं किया । सवकी दृकानें श्रलग-अलग चल रही हैं, वे ही ग्राहक 
हैं, वे ही विक्रेता उसीमें से उनको माल मिल जाता है, उमीमें से माल चला 
जाता है--ऐसी दूकान सबकी अपनी-अपनी चल 'रही है। ऐसी प्रतीति करो 
कि सारे संसारमें में स्वतन्त्र एक हूँ । सत्रसे भ्रपरिचित रहकर भी अपने आप 
में परिएंमता रहता हेँ। यह भी हमारा भ्रम है कि यह मुझे पहिदानता है। 
छुच्सीके हारा कोई पहिचाननेमें नहीं आता है। ऐसे अपरिचयमें रहकर यह 
झात्मा अपने आपमें परिणमता चला जा रहा है। अपने आरपमें इसका उपयोग 
“जम जाये ती इस जीवका कल्याण हो जाए । 
ज्ञाताका स्वभाव जानना है। हम भौर धापका ज्ञान इतना कमजोर है कि 


श्रपने ज्ञानमें इष्टानिप्ठ कल्पना कर लेते हैं । परन्तु इससे श्रद्धामें कोई विशिष्ट 
गुण हानि नहीं होती है । जितना भी“बन्ध होता है। वह प्रतीति के अनुसार - 
होता है ।. झापका विद्वास आपके भ्रनुसार नहीं हो पाया तो चौहे कितनी 
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भी तपस्या करते रहो, सब व्यर्थ है। घन्धकों रोके वाला आझात्माका स्पर्श 
याने श्रनुभव ही है । | 

यहाँ आत्माके झसाधारण लक्षण न जानने वाले एवं परको ही झात्मा 
समभने वाले एक पर्यायमुग्धकी मान्यता बताई जा रही है कि वह श्रष्यवसान 
से पृथक्‌ कोई भ्रात्मतत्त्व ही नहीं भान रहा है। उसका बहू ठोक बजाकर 
कहना हो रहा है कि श्रध्यवसान ही जीव है। क्‍योंकि इससे श्रतिरिक्त श्रन्‍्य 
कोई जीव पाया ही नहीं जाता, जैसे कि कृष्णता (कालिमा) से भ्रतिरिक्त भ्रन्य 
कुछ भंगार है ही नहीं । यह इृष्टान्त भी इस चतुरने कितना बढ़िया दिया है 
जिसमें भ्रपना सारा भाव भलका दिया। श्रथवा यहाँ अन्य कोई कहने वाला 
है ही नहीं सो श्री पुज्य भ्रमृत्तचन्द जी सूरिका कौशल देखो । हक ६ 
सूरि सम्परइष्टि, स्वानुभावी महापुरुष थे तभी मिथ्यात्वमें हो सकने वाली 
गलतियोंका भी ठीक ठीक वर्णन व उदाहरण दे रहे हैं। सुलमका हुआ ही 
पुरुष उन्नकत व सुलभतोंको यथार्थ प्रतिपादन कर सकता । पर्यायमूढ़ प्राणी 
मिथ्यात्वका यथार्थ वर्णन क्या करेगा वह तो बेहोक्ष है। देखो यहाँ अंगार 
द्रव्यस्थानीय है भौर कृष्णाता (वकारस्थानीय है। मूढकी मान्यता है कि जैसे 
कष्णतासे भ्रतिरिक्त झंगार कुछ नहीं है इसी तरह अध्यवसानसे भ्रतिरिक्त 
झात्मा कुछ नहीं है। अंगारको बुफाकर देश लो कालिमा मिलेगी. सो जबते 


झंगारमें भी कालिमाके भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है। कोयलाके सारे पर्द खोल 
लो, धो घो करके देखलो, कलिमासे श्रतिरिक्त कुछ नहीं है। श्रंयार जलतेकों! 
भी कहते हैं, बुभेको, प्रधजलतेकों भी कहते हैं। कहीं भी देख लो कालिमासे 
अतिरिक्त वह कुछ नहीं सो जैसे कृष्णताके सिवाय अद्भार फज्भार कुछ नहीं । 
इसी बा भ्रध्यवसानके अतिरिक्त झात्मा-फात्मा कुछ नहीं, ऐसी विभावमुढकी 
मान्यता है। वह खुलासेमें इस तरह पाता 

हक रूह नहीं कह पाता किन्तु भुकता इसी कुततत्त् 

दा 
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ज्ञान विकलपसे सम्यवत्व की क्षति नहीं :--- 


सम्यक्‍्त्वमें वाधा ज्ञानके विकल्पोंसे नहीं आती है। ज्ञानका विकल्प माने 
चीज ज्ञानमें आरागा । चीजके जआानमें आनेसे सम्पवत्वको क्षति नहीं पहुंचती 
है। सम्यकत्वकी क्षति यही है कि या तो सम्यक्त्व मिंद जाये या संवर और 
निर्ज राकी हानि होजाये। श्रात्मामें रागद्वंघ कपायादि भी होते रहें, भगर 
इनसे सम्यवत्वकी हानि नहीं होती है। यह वात जरूर है कि राग-द्वे ५ मोह 
के आत्मामें परिरामनसे झ्रात्माका विकास रुक जाता है, रागादि अत्माके 
विकासको नहीं होने देते, उसमे वाघक होते हैं:--परन्‍्तु सम्यकत्वको इनके होने 
से कोई हानि नहीं पहुंचती है। कपाय भी सम्यवत्वका नाश नहीं करती हैं । 
कपाय होती रहें वार-वार होती रहें यह परम्परा सम्यक्त्वके नाश्का कारण 
बन सकती है, वहाँ भी उनसे सम्यक्‍त्वमें वाघा नहीं पहुंची । विपरीत अ्रभिप्राय 
से ही सम्यक्त्वकी क्षति हुई रागादिक वाधक श्रवदय हैं। भात्मोत्कपमें यहाँ 
तो केवल स्वरूपकी £प्टि रखकर वर्णन हो रहा है कि राग चरित्र गुणका 
विकार है वह सम्यक्त्वका विपक्षी नहीं। केवल सम्यग्दर्शन ही आ्रात्माके 
उत्कपका कारण नहीं है, श्रपितु चारित्र भी तो श्रात्माके सुविकासके उत्कर्पमें, 
कारण है । 

. कितने हो जीव जो विपरीत भ्रभिप्रायमें पड़े हुए हैं, वे कहते हैं--अध्य- 
वसान ही जीव है। रागद्वेप श्रादि विभावोंसे कलुपित परिणमन अध्यवसान 
कहलाता है । रागावि परिणामोंसे सम्यक्त्वका नाश नहीं होता, इनसे चारित्र 
की क्षति है। सम्यक्‍्त्वके कारणा जो संवर निर्जरा होती है, वह रागादिके 
होनेपर भी होती रहती है। सम्यकत्वके रहनेपर रागका रहना एक दोप है। 
परन्तु राग चारित्रपर श्राक़मरा करता है, सम्यकत्वका घात नहीं कर सकता 
है। भात्मांमें जो रागादि परिणाम पाये जाते हैं, उसे भ्रध्यवसान कहते हैं, 
रागादि भाव चुद्धिपुर्वक हों, या अवुद्धिपूर्वक हों, समभमें श्राति हों या न झाते 
दहों--रागादिसे कलुपित जो परिणाम है, उसे श्रध्यवसान,कहते हैं। मिथ्या- 
दृष्टि जीव अध्यवसानको जीव मान वेठा है। क्रोध मान-साया-लोभ-राय-द्वे प, 


१२ ] । समयसार प्रवचन तृतीय पुस्तक 


मद मोह भय करते हुए उन्हें यह प्रतीति रहती है कि यही (क्रोधादि) में हूँ। 
उसके आगे पीछे रहने वाला भी कोई है, यह भी उन्हें खबर नहीं रहती है| 
सम्यक्त्वमें चैतन्यमात्रकी ही प्रतीति होती है, रागादिक परिणाम मैं हूं, यह 
ध्रतीति सम्यक्त्वमें नहीं होती है । ः 


इंका--आत्मामें चैतन्यकी प्रतीति होने पर रायादि कैसे हो सकते हैं ? 
समाधान--जैसे जब किसीका कोई इष्ट गुजर जाता है, वह भोजन भी करता 
है, सोता भी है, परन्तु प्रत्येक समय इष्टकी ओर चित्त रहता है। भोजन 
करते हुए भी उसे इप्टक्की प्रतीति है, लेकिव भोजन भी करता ही हैं। इसी 
भ्रकार सम्यग्यष्टिके प्रतीति तो चैतन्य स्वभावकी है, कदाचित्‌ आात्मामें 
रागादि भाव भी आये, परन्तु उनसे आत्माका विदेष बिगाड़ नहीं है । झ्रात्माका 
विगाड़ है तो विपरीत अभिप्रायसे है। वह राग जिस समय घनिष्ठ हो जाये 
कि विपरीत अभिप्राय उत्पन्न करने लगे तो सभ्यक्त्वमें ठव वाघा होती हैं । 
रागादिभाव चार जातिके होते हैं--(१) अनन्तानुबन्धी, (२) अप्रत्याख्याना- 
वरण (३) प्रत्याहशनावरण (४) संज्वलन ) अनन्तानुबन्धी राग तो मिथ्यात्व 
को पोषता है, संसारवन्धन कराता है। शेप राग उपभोगके हेतु तो हैं परन्तु 
संसार-बन्धन नहीं कराते भ्र्थात्‌ मिथ्यात्वको नहीं पोपते । अनन्तानुवन्धी 
राग झादि परिणाम विपरीत अभिप्रायके उदभावक ही हुए, लेकिन सम्यक्त्वका 
बाधक विपरीत अभिप्राय ही है। ऐसा सम्वन्ध होनेसे अनन्तानुबन्धी भी 
सम्पक्वकी घातक हुई । 


राग-द प-मोहादि जो अध्यवसान हैं, उनमें ही मानना कि यही में हूं यही 
विपरीत भ्रभिप्राय है । राग भी विप्रीत भ्रभिप्राय हैं, परन्तु राग मिथ्या श्रद्धा! 
नहीं है। स्वरूपपर इष्टि दो, राग मिथ्या श्रद्धा नहीं हैं। राग राग हैं, राग 
चारित्र गुणका विकार है, परन्तु वह मिथ्या श्रद्धा रूप नहीं हैं। जीवका स्वरूप 
भ्रष्ययतान मानने पर भुफ्ति कैसे हो ? कोई कहता है कि प्रध्यवसान ही 
जीव है। जैसे हमको उसने ऐसा क्‍यों कह दिया ? ऐसा विपाद किया तो 
इसमें राग प रूप परिणमन ही “हम” हैं यह श्रद्धा निक्चित समझी गई। 
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झ्रसमानजातीय व्यश्वन पर्याय ही उसका हम है। राग॑ पसे कलुपित जो 
परिशाम हैं, वही “जीव” है, ऐसी मोहियोंकी कल्पना है। वे कहते हैं, जैसे 
कोयलेसे कालापन अलग नहीं है, उसी प्रकार राग हप मोहसे अ्रलग भ्रात्मा 
है ही क्या ? अंतः राग हप होना ही तो जीव है। कोई लोग कहते हैं कि 
रागादिक मलके रूपसे ज्ञान होना ही जीव है | जैसे प्ंगारेसे “कालापंन” कोई 
भ्रलग चीज नहीं है, इसी तरह भ्रात्मासे भिन्‍न रांग-ढ् प-मोह नहीं हैं भर 
रागादिसे भिन्‍न झात्मा नहीं है। भ्रत: में जानता हूँ कि रागादि परिणाम ही 
- आत्मा है। 

(एक वार देहलीमें जब हम थे तो किसीने आचार्य श्री सुर्येसागरजों 
महाराजसे जिक्न किया कि:--) 

“राग-द्वेप आत्मासे कतई नहीं छुटते हैं और राग-ढ पके मन्‍द पड़नेपर 
, मोक्ष हो जाता है ।” यद्यपि प्रदनकर्ताने यह प्रश्न हंस करके किया, परन्तु यह 
' जचा कि उन्हें यही प्रतीति है कि भ्रात्मासे राग द्वेष कभी छूटते नहीं हैं, जब 
रागादि अत्यन्त कम हो जाते हैं, यही मोक्ष है। उनकी ऐसी प्रतीति बनी थी 
झतएव वें इस भूलपर भ्रष्ट हो गए । 


जशञनस्वभावकी कलक बिना पर्यायवुद्धि हो रहती है। उस अ्रवस्थामें यहीं 

श्रद्धा हो जाती है कि रागादि से भ्रलग जीव है ही नहीं । सम्यक्त्वके लिए हामि 
यही है भ्रौर यही सम्यक्त्वका दोप है । राग हष भाव सम्यकत्वके दोप नही हैं, 
' भौर न ज्ञानके विकल्प ही सम्यक्‍त्वके दोप हैं। सम्यक्त्वका दोष, सम्यव<दका 
पूर्णतया विनाश हो जाना या कुछ क्षति हो जाना ' हो सम्यकवका दोष हैं । 
': सँवर निर्जरा न होना, यही सम्प्रक्‍त्वका दोष है। यह तो सम्यक्त्वका सीधा 
दोप है। पापवन्धकी अपेक्षा पुण्यवंध भी; कम होने लग्रना यह भी सम्यकत्व 
का दोष है। सम्यक्‍त्वके रहते जो वन्ध होता है, वह विशेषतः पुण्यवंध है । 
यदि पुएयवंधकी कदाचित्‌ कमी हो जाय और पापवंघ हो जाय, एतावतापि 
भैया ! सम्यक्‍त्वमें कोई हानि नहीं है। पापवंध होनेसे सम्यवध्वर्में कोई 
हानि नहीं है, मगर जहाँ पुण्य कम होने लगा झौर पाप अधिक होने लगा, 
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इससे सम्यवत्वकी हानि है। एक वार ग्रिर जाना उतना बुरा नहीं, 

जितना गिरते जाना बुरा है। गिरते जाना माने निरन्तर गिरना 

है। गिरते ज़ानेमें वेहोभी है। भ्रतः निरन्तर गिरनेसे सम्यकत्वमें हानि है | 

जैसे वरसातमें पैर फिसलना “गिरना” हैं। मगर फिसलते जाना यह निरन्तर - 
गिरते जाना है। पाप सम्य«प्टिके भी होता है, मगर पांप निरन्तर होते रहने 

भर पुण्य कम होनेमें सम्यक्त्वकी हानि है। पापके होनेमें हानि नहीं है, मगर 

पापके उत्कर्प और पुण्यके भ्रपकर्षमें हानि है। प्रण्यका निरन्तर श्रपकर्ष होने 

लगे यह भी सम्यवत्वकी हानिका कारण है। 


सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होना या सम्यकत्वमें किन्हीं श्रं्ञोंका बढ़ना, या निर्जरा 
संवर विद्येप रुपसे होने लंगना--ये सब सम्यवत्वके गुणा हैं। क्षयोपशम 
सम्यकक्‍त्वसे क्षायिक सम्यवत्व होगया यह सम्यवत्वका गुण है | 


ज्ञानोपयोगमें श्राकार वनता है । इस श्राकारके बननेसे सम्यवत्वकी क्षति 

नहीं होती । ज्ञानोपयोग न मम् बत्वके ग्रुणका कारण है, श्र न दोपका 
कारण । क्योंकि ज्ञान भौर सम्यवत्व गुण न्याये-न्यारे हैं। ज्ञानकी क्रियासे 
सम्यक्त्वमें गुण दोप नहीं पढ़ता है। सम्यकत्वकी हानि होना, पाप बढ़ने लगना 
पुण्य घटने लगना--ये सत्र सम्यक्त्के दोप हैं सम्यवत्वकी क्षतिके कारण हैं। 
दर्शनमोहनीयके नष्ट होनेसे जो परिगाम होता है, वह सम्यक्‍त्व है.। जैसे 
एक दर्पणमें तेल लगा है, कुछ मटमैला सा हो रहा है; उसकी सफाई करदी तो 
वह र फाई क्‍या चीज है ? सफाई जो स्वच्छता है, उसके होनेपर जो चमक 
श्राई, उसे सफाई कहते हैं। सम्यक्त्व आत्माकी सफाई है:-- जिस सफाईके 
होनेपर ज्ञान गुण प्रकट होता है, वह सफाई दर्दानमोहनीयके श्रस्त होनेपर 
होती है । ज्ञान न सम्यक्त्वरूप परिणमता-न मिथ्यारूप | सम्यक्त्वके साथ 
रहनेवाले ज्ञानकों सम्यक्‌ कहते हैं, भौर मिथ्यात्वके साथ रहनेवाले ज्ञानको 
मिथ्या कठ्ठ्ते हैं। जैसे काँचके हरे गिलासमें पानी हरा माद्दुम पड़ता है लेकिन 
पानी हरा नदों हे । उसी प्रकार ज्ञान मिथ्यात्के साथ मिथ्यारूप मालूम 
_ पड़ता है और सम्यवत्वके साथ सम्यक्रूप। ज्ञानका काम है, जानना । जैसे 
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कोई मुनि है, उसके सामने उसका गृहस्थावस्थाका पुत्र जाये तो वह उसे जान 
मात्र लेगा, उसमें विकल्प नहीं करता, यदि कोई गरृहस्थ हो तो वह पुश्रकों पुथ 
तो जान जाता है, परन्तु उसके साथ वह विकल्प भी करता है कि यह भेरा 
पुत्र, है। भगवानका काम तो ज्ञाता ह_ष्टा रहना है, लेकिन मोहियोंके मिथ्या 
श्रद्धा विशेष है। ज्ञान तो वेचारा सरल है, उसका काम तो जानना मात्र था, 
लेकिन जानकर उसमें विकल्पादि होना मिथ्याज्ञानके व्यपदेशका कारण हो जाता 
है। भगवान में भौर हममे कम बढ़का फर्क हैं। भगवान्‌ तो पदार्थको जानते 
मात्र हैं, हम उसमें विकल्प भी ता करते है यही हमारा विशेष जानना है। 
जीवका कल्याण भ्रकल्याण श्रस्तित्व गुणके परिणमनसे नहीं है। श्रात्मद्रव्यके 
साधाररा ग्रुणोंके कारण श्रात्माका भला बुरा नहीं है। योगके परिणमनसे भी 
आत्माकी भलाई-बुराई नहीं है। अरहन्त भगवानका कितना योग चलता है, 
परन्तु योगके परिणमन होनेसे उनमे कोई हानि नहीं पहुंचती | आत्माके भ्रन्य 
गुणोंके परिणमनसे भी श्रात्मा ) बुराई नहीं है। आत्माकी बुराई सम्यक्त्व 
और चारित्रगुणके विकारसे है। सम्यक्त्व और चारित्रके बिगड़नेपर श्रात्मा 
की हामि हुई। जहाँ सम्यवत्वकी हानि हुई, वहाँ राग द्वंप मोहादि ही 
परिणमरते है। वहाँ वे स्वयं वह है ऐसी प्रेतीति होती है। जैसे कोई बच्चा 
घाय या ठविनीके हारा पाला गया, वह उसी धायकों या ठगिनीको अपनी माँ 
समभत़्ा है श्रौर कहता है। परन्तु कुछ बड़ा होनेपर मालूम पड़ा कि किसी 
ठगिनीने हमें पाला पोंसा है, तो उस घाय या ठमिनीके प्रति प्रतीति हो जाएगी 
कि यह मेरी माँ नहीं है, परन्तु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है उससे बह तुरन्त 
नहीं छूट सकता श्र उसे 'माँ भी कर ता रहेगा, म्गर ज्ञान शोते ही उसकी 
प्रतीति वदल गई कि यह मेरी माँ नररीं है। इसी प्रकार इस संसारमें रहने 
वाले जीवकी जब प्रतीति बदल गईं कि मैं एकहूं, शुद्ध हूं, चैतन्य मात्र शात्मा 
हैं, जानना-देखना मेरा स्वभाव है, दुनियांके समस्त पदार्थ मेरेसे ५न्‍न हैं उन 
जीडोॉंकी पर पदार्थंसे बुद्धि हट जाती है प्लौर स्वकी प्रतीति होने लगती है । 
, फिर भी कछ परिष्थितियाँ ऐसी हैं कि इनका त्याग नहीं हो पाता | राग ढं प 
की परिणतिियाँ श्रात्मामें होती रहें, परन्तु इससे सम्यवत्वका बिगाड़ होने वाला 
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नहीं है। सम्यक्‍त्वकी क्षति मिथ्या अ्रभिप्रायसे होती है। राग-ह पका होने 
लगना मिथ्या श्रभिष्राया कारण बन जाता है। भ्रतः रांग-हेप भी नहीं 
करना । फोई कहता है कि कर्म विधना, ब्रह्मा, विधि-यही एक जीव है, इसके 
अतिरिक्त भ्रन्य कोई जीव नहीं है। जो लगातार संसारकी परम्परासे क्रीड़ा 
करता हुआ्ना चला भाया है, वद्दी जीव है। यह कर्म संसारमें खेलता हुआ चला 
झाया, इसमें कर्म का क्या विगाड़ ? क्षति तो आत्मा की हुई तभी तो यह कर्म 
की क़रौड़ा कहलाई। वहुतसे जीव कहते हैं कि कर्मके भ्रतिरिक्त हमें चेतन 
वगरह दिखाई नहीं देता है। भैया ! सम्यक्त्वकी हानि होनेपर जीवके कैसे 
भाव हुए--इसका ही तो वर्णन चल रहा है । 
कोई अन्तरात्मा कहते हैः--- 


अबरे अज्कवसाणेसु तिव्वमंदाणुभावगं जीव॑ | 
मण्णंति तहा अबर णोकम्मं चावि जीवोति ॥४०॥ 


अन्य अज्ञानी जीव अ्रध्यवसानोंमें तीज्न मंद अनुभावोंमें गत जो है। उसे 
जीव मानते हैं तथा भ्रन्य अ्ज्ञानी जीव नो कर्म (शरीर) को जीव मानते हैं । 

यह एक तीसरा विमृढ पुरुष है जो जरा और चतुरसा है, इसके आशयमें 
यह बैठा है कि अ्ष्यवसान कोई तीज अनुभागवाला है, कोई मन्द अनुभाग 
वाला है तो ये विशेष भ्रनुभव तो मिटते चले जाते हैं तभी तो तीत्रसे मनद भौर 
मन्दसे तीज़ होगा, परन्तु मैं (आत्मा) तो मिटने वाला नहीं सो अ्रध्यवसान ही 
जीव नहीं है, किन्तु अव्यवसानकी संतान जीव है। इसको भी श्रष्यवसानके 
भ्रतिरिक्त तो कुछ मिला नहीं भर श्रध्यवसान कुछ बदलते दिखे साथ ही 
अध्यवसान अनादि झननन्‍्त दिखे ऐसी स्थितिमें भ्रष्यवसानकी संतानकों जीव 
मान लेना प्राकृतिक वात है। कालिमाके अभ्रतिरिक्त कोयला क्या, कालिमाके 
अतिरिक्त भ्रद्भार क्या ? इसी तरह अध्यवसानकी संतानके भ्रतिरिक्त झ्रात्मा 
भी कुछ नहीं है 

भैया ! विज्ञानन परमानन्दमय निज भ्रश्नुकी प्रभुता भूलकर यह जीव 

“कंसी कैसी पर्यायोंको घारण करता है, कैसा क़ैसा बरबाद होता है। भुफ्त 
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अममें दुःखी होता है यह । आत्मन्‌ | श्रव तो इष्टि करो भ्रपने प्रग्म॒ुकी शोर । 
पूर्व गायामें, बतलाया था कितने ही मोही जीव अ्रध्यवसानको आत्मा मानते 
हैं। कितने ही लोग कुछ ज़रा विवेक करते हैं सोचते हैँ कि अष्यवसांन परि- 
णा बदलते रहते हैं यह तो जीव नहीं है, परन्तु उन परिणामोंमें जो तीद्र 
मन्दर त्रिपाक होते हैं, उनमें जो रहना है, वह जीव है। तीव्रमन्द फलोंकी जो 
परम्परा है, वह जीव है । क्रोध जीव न.ैं है, परन्तु क्रोधधी जो सन्‍्तति है, 
वह जीव है। तौम्नमन्द और मध्यम जो फल हैं, इन तरीकोंसे होने वाले नाना 
प्रक' र के अ्ध्यवयान हैं उनमें रहने वाला जो संतान है वह जीव है । राग-जीव 
नहीं है, अपितु रागकी जो सन्‍्ततति है, वह जीव है। क्योंकि राग-द्व प श्रादि 
दिमावकी सन्ततिसे भिन्‍न कोई जीव नडीं है। राग-हं पते भिन्‍न जीव मिल सकता 
है, परन्त राग-द्व पकी सन्तानके अतिरिक्त जीव नहीं है, ऐसा लोग कहते हैँ । 
, जैसे शरिकवादी लोग कहते हैं कि श्रात्मा नया-नया पैदा होता रहता है, एक 
ही आत्मा लगातार नहीं रहता है । वर्तमानमें जितनी हालतें हैं उनका उतना 
ही आत्मा हैं । विचारोंका नाम ही ब्रात्मा है। उनसे यह पूछा जाय कि जब 
विचारोंका नाम ही श्रात्मा है तो एक क्षणके वाद दूसरे ही क्षण एके दम विरूद्ध 
विचार क्यों न ?ैं च ते, अनुकूल विचार ही क्यों झाते है ? जैसे दीपक जल 
रहा है, वह भ्रनेक हैं । जितनी तेलकी बूद हैं उतने ही दीपक हैं। एक वूद 
जली वह एक ज्योति है, दूसरी यूद जली, वह दूसरी ज्योति है। वे ज्योत्ति 
प्रमेक हैं । परन्तु वे एक ही क्यों मातूम पड़ती है ? लोग दिया जलाते हैं कि 
लगातार वे बृर्दे जलने लगती हैं । लगातार जलनेके कारण वे एक मालुम पड़ती 
। हैं| तो इसमें लगातारनेका भ्र्यात्‌ सन्‍्तानभी तो जानता है इसी प्रकार 
विचारोंका नाम पश्नात्मा है। एकके वाद दूमरा, दूसरेंके बाद तीसरेके कऋमसे 
विचार भाते रहते हैं अतः मालूम पत्ता हैं कि विचार एक ही भ्राया । इस 
प्रकार विचार अनेक होते हैं | उन +िचारोंकी जो सन्तान है वह जीव है। 
ऐसा भी कोई कहते हैं । विचार, राग, मोह झ्ादिकों देव-देख मोही जीव कहता 
है कि रांगकी जो सनन्‍्तान चलती हैं, वही जीव है। इस प्रकार भात्माको न 
जानने वाले मोहीं जीव आत्माके विपयमें कहते हैं कि अध्यवसानकी 
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सन्‍्तानें ही जीव है, क्योंकि इनके श्रतिरिकत हमें कोई जीव नहीं दीखता 
है। कितने ही मोही कहते हैं कि शरीर ही जीव है। शरीरसे भिन्‍न 
कोई जीव नहीं है। जो नया वने, जो पुराना वने--इस प्रकार प्रवर्तेमान 
जो धरीर है, वही जीव है, इसके भ्रतिरिकत जीव नहीं है-- ऐसा आात्माको न 
जानने वाले कहते हैं । छ 

यह एक चौथे प्रकारका विमृढ़ पुरुष है। यह शरीरको ही जीव मानता, । 
उनमें भी कोई ठव्केके मूढ़ हैं, कोई चतुर मूढ़ है। भोले मूढ तो इस शरीरको 
ही जीव मानते हैं। शरीर मिट गया तो जीव मिट गया, थरीर होगया तो 
लो, जीव होगय। ऐसी वुद्धि इनकी है। परन्तु जो चतुर चौथे बिमूढ़ हैं वे 
कहते हैं कि नई पुरानी अत्रस्थामें प्रवर्तमान जो नो कर्म (शरीर) है वह जीव ' 
है। यह णरीर सामान्यकों जीव कहरहा है। उसके नए नए प्रादुर्भाव श्रथवा 
विकास चलते रहते हैं। उन विशिष्ट शर्यरोंका सन्तानभूत श्रथवा उन विशिष्ट ५« 
शरीरोंमें व्यापक जो नोकर्म (शरीर) है वह जीव है-इसके आद्ययमें । सो जैसे 
कृष्णताके भ्रतिरिक्त कोयला भ्ौर कुछ चीज नहीं है इसी तरह नोकर्मके भति- 
रिक्त जीव और कुछ चीज नहीं है । 

भैया ! यह तो ज्ञानियोंकी भापापें भ्रज्मानियोंकी वात वत्ताई जा रही है । 
अ्जानी थोड़े ही जानता है कि यह नोकर्म है यही जीव है। वह तो उसको 
लक्षित करके यही मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। यदि कोई नोकर्म सम तो 
कर्म भी समझता होगा फिर श्र आगे वढ़ना होगा । प्रिय झात्मत्‌ ! अपनेपर 
अब तो दया करो इन शरीर विडम्वनाको ही आत्मसर्व॑ स्व मानकर क्यों शक्रपार 
कष्ट उठा रहे हो । बाह्मसे नेत्र वनन्‍्द करो अपनेमें ज्ञाननेत्र खोलो आत्मा 
स्वसंवेध चीज है। यहाँ लौकिक तकसि श्रौर इन्द्रियोंसे श्रात्माको जानना 
चाहते हैं। शरीरका नाम नोकर्म इसलिए कहा गया कि सुस्त दुखके खास 
कारण कर्म हैं, उसी प्रकार प्रायः दुखका कारण दरीर पड़ता है। नो: ईपत्‌ 
थोड़ा। जैसे कर्म सुख दुखके कारण हैं, उसी प्रकार शरीर भी सुख दुखका 
कारण है। ऐसा नहीं कि नोकर्म, के विना सुख दुखका कर्म को पूरा अधिकार 
हो जाये। सहयोग सम्बन्धी जैसे कार्य नोकर्म (शरीर) करता है। नोकमंसे 

>...भिन्‍न हमें कोई जीव दीखता ही नहीं, ऐसा किन्हीं लोगोंका कहना है । 
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घरीर ५ प्रकारका हैः--भौदारिक, वेक्रियक, आह्ारक तैजस और 

कार्माण। शंकाकार जो कहरहा है, उसके लक्ष्यमें अन्तिम चार शरीर नहीं हैं, 
केवल झौदारिक शरीर है। शंकाकार तो भ्रौदारिक शरीरको ही लक्ष्य करके 
कहता है कि शरीर ही जीव है। कोई यदि चतुर शंकाकार होता वह कहता 
कि तैजस और कार्माण शरीर रूप सूक्ष्म नोकर्म जीव है जो कि जीवके साथ 
प्रति समय लगा रहता है वह स्थूल शरीर प्राप्त होनेके कारण बनते हैं, वह 
निरन्तर रहता है भ्रतः शरीरसे भिन्‍न जीव है ही नहीं। जो पुनर्जन्म मानने 
वाले हैं, वे कहते हैं कि तैजस भ्रौर कार्माणके भ्रलावा जीव रहता ही नहीं है । 
जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, वे कहते हैं कि शरीर नष्ट होता है तो जीव भी 
नष्ट होजाता है भर शरीरके उत्पन्न होनेपर जीव भी उत्पन्न होजाता है । पत्च- 
तत्व (भूमि जल, पावक गगन, समीर) से भ्रलावा कोई शरीर नहीं है । 
शरीर ही जीव है, ऐसा कितने ही भ्ात्माको न मानने वाले जीव कहते हैं ॥ 
,भभी त्तक आचाय॑ महाराज वे वातें वता रहे हैं कि जिन्हे मोही जीव सोच 
सकता है । 

झात्मतत्त्वके अ्रनभिज्ञ किसी किसी प्राणी की मान्यता हैः-- 

ड्‌ गाथा ४१ 
कम्मस्सुदयय जीव॑ अबरे कम्माणुभायमिच्छंति | 
तिव्यचणमंदत्तण गुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥ 


श्रन्‍्य कोई फर्मके उदथको ही जीव मानते है तो श्रन्य कोई कर्मके भ्रदु 
(>भागको जोव भानते हैं जो कि तीत्र मंद गुणोस्रे नाना रूप है। कितने ही जीव 
फर्मके उदयको ही जीव मानते हैं । कैसा है वह उदय याने फल ? जो पुण्य 
झौर पापके उदयमें श्राकर जीव पर आक़मण करता है, उसीको कितनेही लोग 
जीव फहते हैं। पुण्य पापके माने शुभ और भ्रशुभ भावके है। शुभ भोर भ्रद्युभ 
भावोके्तिरिक्त हमें कोई जीव नहीं नजर भ्राता है। इन भावोंके भ्रतिरिक्त भी 
क्या कोई जीव है ? पुण्य और पापके अतिरिक्त कोई जीव नहीं है, ऐसा वह 


रा पक 
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प्रकार यहाँ जितने भी भ्रनेक गुण हैं, उन व गरुशोंका जो एक पर्यायवाची 
शब्द है, उसका नाम झात्मा है। भात्मा तो अ्रमेद रूप है। उसके गुणरूप 
भी भेद नहीं किये जा सकते हैं। इस तरह आत्मा और स्वभाव ही वह गुराके 
भेदरूप भी जीव नदी कहा जा सकता है । यहाँ कोई यह कहता है कि विचारों 
के समूहका नाम ही जीव है। यहाँ पर दृष्टियोंके समूहका नाम ही जीव कहा 
गया है, ऐसी उनकी मान्यता है। जीवॉका यह अनुभव है कि सुख दुखके 
झलाबरा जीव है ही क्या ? मालूम पड़ता है, झाचाय॑ महाराज जिनको सुना 
रहे है, उनके मनमें यह श्रद्धा जमी हो, परन्तु कह न पा रहे हों कि सुख दुःख 
के अलावा कोई जीव नहीं है। जीव कोई भौतिक चीज तो है नहीं, .बी सामते 
जलाकर रख दिया जाये, यह स्व संवेचद्य है । 
शुभ, अशुभ भाव भी जीव नहीं हैः-- 

कोई कहते है कि तीज मनन्‍्द गुणोंकर भेदको प्राप्त हुए नाना प्रकारके छुम 

झशुभ भाव जीव है। विपय पोषनेके भाव व उन्हींसे सम्बन्धित कपाय भावके 


' उपयोग को भदुभ भाव कहते हैं भौरूसेवा, सद्दिचार, लोकहित भावना आझादि 


मन्दकपाय से होनेवाले उपयोगको शुभ भाव कहते हैं ॥ सात रूप (राजी होने 
रूप) परिणामको सुख कहते हैं भौर भ्रसातारूप परिणामको दुःख कहते हैं । 
जैसे शुभ अशुभ कर्मके उदय हैं प्रतः जीव नहीं है इसी प्रकोर सुख दुःख भी 
कर्मके विपाक हैं भ्रतः जीव नहीं है। शुभ अदयम भाव झौर सुख दुःखरमें 
वया झन्तर है इसको दिग्दने के लिए पृज्य श्रीमद्‌ भ्रमृतचन्द जी सूरिने शुभ 
अशुभ भावके लिए कर्मका उदय झंव्द दिया है श्र सुख दुःखके लिए कर्मका 


* अनुभाग छब्द दिया है। शुभ प्शुभ भावमें तो कर्तव्य का भाव चलता है व 


सुख दुःख़में भोक्‍्तत्वका भाव चलता है। उदय अल्पस्पक्ञी है, अनुभाग 
इंढ्स्पश्ञी है । 

- यह एक पांचवें प्रकारका विमृढ़ पुरुष है जिसकी मान्यता है कि कर्मविषाक 
ही जीव है। कर्मविपाक शुभ और अशुभ भाव है जो कि पुएय और पापरूपसे 
सारे विव्वको व्याप रहा है, आक्रान्त.कर रहा. है। इसने भीतर देखा तो कुछ 
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झ्ौर खाली राय द्वेप व अध्यवसान भावमें जीव माने जानेका सन्तोप नहीं हुआ 
इसे । यह कुछ उपयोगके समीप आरहा है किन्तु उपयेगकी स्वच्छताके मर्मको 
नहीं पा सका है। इसी कारण शरुभोपयोग ओर अगुमोपयोगसे श्रतिरिक्त कुछ 
जीव न दिखा। श्रव छट्टू प्रकारके विमूढ़ पुरुषका मन्तव्य देखें--वह क्मके 
झनुभव को जीव मानता हैं। यहाँ अनुभव कहनेसे सुख दुःखका ग्रहण करना 
है। सुख दुःखके अतिरिक्त कोई जीव नहीं, सुख दुःख रूप अनुभव ही जीव 
है। सुख दुःख रूपमें जो कर्मका अनुभव चलता है वह जीव है यह अनुभव ही 
तीब्र मंदत्त्व गुणों (डिग्रियों) के कारण नाना भेदरूप है। सो नाना रहो किन्तु 
साता असाता रूपसे सदा अभिव्याप्त है। इसकी मान्यतामें सुख दुःखके अलावा 
'कुछ जीव है ही नहीं । | 

भ्रहो भ्रात्मनु ! तुम चैतन्यपिण्ड, सहजानन्दस्वरूप हो । यह क्‍या तेरी 
गति हो रही है, मति हो रही है कि विकल्पविडम्बनाकी परेज्षानीसे छुट्टी ही 
नहीं पाते । ऐहिक सुख दुःख़ममें इतने श्राशक्त होगए हो कि सुख दुःखके भ्रतिरिक्त 
तुम कुछ सहज विलक्षण स्वरूपवाले हो यह सुननेको भी तैयार नहीं होते । यह 
छुटा छंटाया छंट्ठा मूढ सुख दुःखके श्रतिरिक्त कुछ जीव ही नहीं मानता । 

के गाथा # 
जीवो कम्मं उहय॑ दोण्णिवि खलु केवि जीवमिच्छंति । 
अबर संजोगेण दु कम्माणं जीव्रमिच्छ॑ति ॥०२॥ 
श्रात्माके बारेमें लोगोंकी वया-श्या घारणाएं हैं:--- 

कोई कहते हैं कि जीव और कर्मका मिश्ररा जीव है । वैसे जीव और कर्म । 
इन दोनोंका मिश्रण जीव है, यह बात अज्ञानी नहीं समभृतः है, क्योंकि उन्हें 
खाली जीव झौर कर्म दिखा नहीं, कर्म कभी इप्टिमें नहीं श्राया--अत: अज्ञानी 


जीव उन दोनोंके मिश्रशकों जीव तो कहता है किन्तु उनकी स्वयं स्वयंकी सत्ता 
न जानकर कहता है। 


इस सातवें विमृढ पुरुषको शुद्धसत्ताक जीव तो समभमें आया नहीं और 


डु 
है 
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कर्मको जीव कह सकता नहीं । इतना तो जानता है कि जिसमें सुल्न, दुःख, 
जानकारी आदि होरही वह जीव है, पर वह सब दिख रहा है कर्मके नादयमें । 
झतः न केवल जीव इसकी समझें आत्मा है, न केवल कर्म इसकी समझ 
में श्रात्मा है। इनका उभय ही आत्मा है ऐसा यह सप्तम विमूढ मानता है, 
चाहता है। इस कल्पित स्वरूपसे ही वने रहनेक्नी चाह है इसकी अब भ्रष्टम 
बिमूढकी वात देखिय--यह कर्मोके संयोगको ही जीव मानता है। भ्रर्थ क्रियामें 
समर्थ कर्मका संयोग ही तो है। भिन्‍न-भिन्‍न रूपसे कर्म रहें तो वे क्या कर 
सकते हैं। खाटमें श्राठ काठ होते हैं--४ मिचवा, २ पाटी, २ सीरा । ये भिन्‍न- 
विन्‍न रहें तो ये पुरुषके सुलानेमें समर्थ हैं कया । इनका संयोग करके बुना दो 
फिर काम करेंगे ये। इनका संयोग कोई झलग चीज नहीं । 
कितने ही अ्ज्ञानी कर्मोके संयोगको जीव कहते हैं। जैसे-- इं टोंके संयोग 
५ से भित्ति है भौर आठ काठके संयोगका नाम खांट है, उसी प्रकार झ्राठ कर्मोके 
” संयोगका नाम ही जीव है। जैसे आठ काठके बिना कोई खाट नहीं होती है, 
इसी प्रकार यह अज्ञानी कहता है कि श्राठ करके संयोगके विना जीव नहीं 
है। उक्त सब कल्पनायें मोहमें होती हैं । 


# गाथा # हु 
एवंवबिहा पहुविहा परमप्पाणं व्ंति' दुम्मेहा | 


ते ण॒ परमइवाई णिच्छयवाईहिं खिद्दिद्ठा ॥४३॥ 
इस तरहके बहुतसे दुवु द्धि जब परको ही भ्रात्मा मानते हैं। वे परमार्थ 
» वयादी नहीं है ऐसा निश्चयवादियोनि निदिष्ट किया है । 
आचार्य कहते हैं कि इस प्रकारकी कल्पना करने वाले जीव परमार्थवादी 
नहीं है--इस प्रकार वहुतसे लोग पर पदार्थोकोी आत्मा कह देते हैं। चैतनेः 
स्वभावके अतिरिक्त जो कुछ भी है, सो सब पर है। अतः शरीर कर्म, राग 
हं पकी परम्परा भ्रांदि सभी पर हैं। एक चैतन्यस्वभावकी इृष्टिसे देखा गय 
श्रात्मा तो निज है, इसके भ्रतिरिक्त सव पर हैं। जिनकी बुद्धि सोई हुई है 
वे परको आत्मा कहते हैं। निश्चय तत्त्वको मानने वालोंने बताया है कि ६ 
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परमार्थवादी नहीं हैं । यह वही वतापायेगा, जिन्होंने परमार्थकों जाना है। एक 
के जानने में श्रनेकका निपेध हो सकता है। जो प्रनेकका नियेध करेया, उसे 
इस एक चीजका पता है, तभी तो निषेध करेगा । भझात्माकी जानकारी सबसे 
बड़ी चीज है। 
देखो जो विमृढाप्टक हारा आठ बुतत्त्वोंमें तत््वकी कल्पनाकी है उनमें से 
अध्यवसान तो जीवका परिणमन है, किन्तु वह नैसग्रिक नहीं है, औपाधिक है, 
झ्रश्नूव है अतः पर तत्त्व है, जीव नहीं है । कर्म तो पौद्यलिक है, भ्रजीव 
प्रकट ही है। अध्यवसानकी संतान कल्पना है, प्रत्येक अ्ध्यवसान भाव अपने 
समयमें उस जातिकी परिपूर्ण पर्याय है उसका अश्रगले समयमें व्यय हों जाता है 
वह द्रव्य तो है नहीं जिसकी संतानरूपमें कल्पनाकी जावे । द्वारीर (नोकमें) 
तो प्रकट अचेतन है । कर्मोदयजनित भाव (शुभ अद्युभ) भाव औपाधिक भाव हैं, 
परभाव है, अ्रप्न्‌ व है वह जीव नहीं है । जीव तो परमार्थतः शुद्ध चेतनामात्र है । 
सुख दुश्स श्रादि भी इसी तरह इन्हीं कारणोंसे जीव नहीं है | कर्म भर जीवका 
मिश्रण तो हो नहीं सकता क्योंकि वे जुदे-जुदे पदार्थ हैं। अपना अपना भ्ररितत्त्व 
रखनेवाले दोनोंका समुदाय भी जीव नहीं है। कर्म अचेतन हैं उनका*संयोग 
भी जीव नहीं है ।' भ्रात्मा तो इनसे परे निजचैतन्यस्वभावमात्र है। उसका 
प्रकट भ्रनुभव तो निज ज्ञायकस्वाभावके उपयोग द्वारा एकल होनेकी स्थितिमें 
» दीता है । | 
झात्मज्ञान होनेके वाद विकारका अ्रभाव हो जाता है। उसके संसार बढ़ाने 
वाला वन्ध नहीं है। जैसे किसी भहाजनके यहाँ लाखों रुपएका कर्जा होता 
था वह निपटा दिया जावे सिर्फ मामूली सा कर्जा क्षेप रहे तो वहाँ सौ-दो सौ 
: रुपएके केंजेंडी गिनती नहीं होती है । परको आत्मा कहने वाले जीव परमार्ये 
' वादी नहीं हैं। ५ 
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# गाथा # 
एए सब्बे भावा पुरगलदब्बपरिणामणिषप्पणणा | 
केवलि जिशेहिं भणिया कह ते जीवो त्ति च्चंति ॥४४॥ 

ये समस्त भाव पुद्गलद्रब्यके प्रिणामस निष्पन्न हैं ऐसा केवली जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा कहा गया है । श्रत: वे जीव हैं ऐसा कंसे कहा जा सकता है । 

फोई फहते हैं कि जो हममें राग-द्व प उठ रहे हैं, वही जीव है। यदि राग। 
द्रेप ही जीव है तो रागकऊं प ही करते रहो। यदि राग दपादिको जीव ने 
माना तो राग्रादिसे एटफारा मिल सकता है। जहाँ राग-दं प मैं हूँ, वहाँ “में” 
वो कैसे मिदाया जा सकता है, इस प्रकार वन्‍्यन नहीं छूट सकता है| श्रात्म/के 
झाश्रय से बनन्‍्चन छूटना है क्षणिकके झाश्रयरों वन्‍्यन नहीं छूटता है । में 

कुछ तो चीजें ऐसी हैं, जो पृद्गलके नि्ित्तसे हुईं हैं श्रौर कुछ ऐसी।व 
हैं कि जो पृदुगल द्रब्यका परिणमन है । श्रतानी इन दोनोंकों जीव मानता है मं 
पुद्गद द्रव्यके निमित्तस राग-हवप, साता-अस्ाता, घुभाशुमभ भाव होते हैं, येव 
पुद्गल द्रव्यके नि्ित्तसे हुए परिणमन हैं। प्रदुगल द्रव्यके निमित्तसे हुए वे भीने | 
जीव नहीं है, जो प्रदृगल ब्रव्यके परिणशमन हैं, वे भी जीव नहीं हैं, सबसे पहने 
यह श्रद्धा करनी है कि द्ारीर मैं नहीं हूं । यह वात जल्दीस सीवी जा सकती 
है, वर्योंकि औौरोंके सिर जमोते प्रतिदिन देखे जाते हैं । बहुतसे लोगॉकों यह” । 
प्रनुभव होता है कि जैसी हमारी दुद्धि होती है, वंसी किसी की है दी नहीं ।* 
जैसा हमारा पृण्य है, वैसा फिसीका है ही नहीं मरने वाजे तो झौर कोई होगे ६ 
मैं सदा जिन्दा रहेंगा परन्तु यह सब अज्ञानीकी कल्पना है। भिखारी भी यहीं 
मानते हैं कि जैसी हममें चतुराई है, वँस्सी किल्रीमें है ही नहीं। जीवको अपने 
अपने बारेमें ऐसी श्रद्धाएं जमी हुई हैं।... 

सम्मव है कि जिनमें श्राज बुद्धि नहीं है. वे इसी पर्थायरमें या किसी भ्रन्य 
पर्यायमें हमसे झऋधिक ज्ञानी बन सकते हैं । रागमें कोई सफल नहीं होता है, 
परन्तु वह मानता है कि में रागमें सफल हो गया । ह ह 


न 
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ही लोग मानते हैं कि राग-द्वेप ही जीव है, क्योकि जीवने अपने 

को एक समय भी रागद्वेप से रहित अनुभव नहीं किण है अतः अजाना 
रागादिको ही जीव मानता है। अजानी मानता हैं कि रागही मैं हुं, रागही 
मेरा सव कुछ है भौर वह ऐसी श्रद्धा रखता है कि मैं रागसे अलग नहीं हो 
सकता हूँ । 

जिन वच्चोंके मनमें यह भाव भरा रहता है कि मैं परीक्षामें सफन न 
हो पाऊंगा तो वह पास नहीं हो पाता है। राग-द्वप में इसलिए नहीं हूँ कि ये 
पुद्गल द्रव्यके निमित्तसे उत्पन्न होते हैं। जैसे दर्पण है, दर्पणमें हरा रंग 
दिखाई देता है। ज्ञानीको वह पता है कि यह प्रतिबिम्द दर्पण की चीज नटों 
है। सामने निमित्त भ्राया, हरा प्रतिविम्व हो गया । यह दो दर्षणका स्वभातत 
है कि निमित्त पाये इस रूप परिणम जाये। मलिन जीवको भी कुछ ऐसी 
आदत है कि निमित्त पाये रागह्रप रूप परिणव जाये । अतः रागद्व परम 
नहीं हूं । 

ये रागादि चेतन्य स्वभाव रूप नहीं वन सकते हैं, क्योंकि रागहप आदि 
का स्वभाव चैतन्य नहीं है। जब स्वानुभव होता है तब उपयांग आत्माकी 
झोर लगा रहता है, शुद्ध द्रव्य रूप आत्माकी ओर उपयोग लगता है । ऐसे 
उपयोगके समय भी राशगादि द्रव्य चलते रहते हैं, परन्तु उपयोग उन्हें नहीं पकड़ 
रहा है । ये रागादि भाव आत्मामें होते हैं, होने दो, इससें झआात्माका क्या 
वियाड़ ! मैं तो चैतन्य मात्र ज्ञान वाला आत्मा हूँ। यदि ब्लात्माको चेतना 
आप दिख जाये तो राग्रादि अवुद्धि पूर्वक ही होते रहेंगे । ; 

जितनों भी वातें ऊपर बताई गई हैं, ये जीव. द्वव्यके हो नहीं सकती । 
अतः रागादि जीव नही हो सकते हैं। रागरादिको जीव माननेमें झ्ागमसे वाघा, 
युक्तिस बाघा, स्वानुभवसे भी वाघा आतो है । इतना तो निद्चचित है कि यदि 
बह जीव विपय कपायकी शोर उपयोग नगातता तो दु जी होता और यदि चैतन्य 
स्वभावकी ओर्‌ ध्यान लगाता है तो सुद्री होता है ' यदि हम पर पदार्थकी 
झोर उपयोग लगाते हैं तो उत्तका फल केवल आकुलता हीहै। क्योंक्तियदि इसमें 


कक ा 
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ऐसा उपयोग लगाया तो ऐसा ही परिणय जाना चाहिये लेकिन परिणमत्ता नहीं 
है, किन्तु अज्ञानीका इसकी ओर उपयोग है, अतः शअ्रज्ञानीकों दुःख स्वयमेव 
होता है । यदि अखण्ड चित्स्वमावकी ओर हृष्टि लग जाये कल ज्ञात मिलती 
है। हम वैला विचार वना पायें, चाहे न वना पायें, लेकिन जीवके वह अ्रनुकूल 


* है। आगम, युक्ति श्रादिसे वाधा होनेके कारण शरीर रागादिको जीव मान लेना 


मिय्यातल है। जिन-जिनको मोही जीवने आत्मा भाना, वे चीजें या वो पुद्गल 
द्रव्यके परिणमन हैं या पद्गल द्रव्यके निमित्तसे हुई हैं, ये दोनों हो जीव नहीं 


- हैं। मैं इनसे अलग एक चुद्ध आत्मा हैँ ! 


जीवनका उत्तम लक्ष्य बनाना चाहिये, कैसे ही बने अपने उद्धार करने 
वाले श्रपने हम ही वन गे, अतः हममें आज यह बात भ्रा जानी चाहिए कि 
हम विपय कपाय आदिमें इच्छाए कम करके ज्ञानकी शोर भुर्के । मानके लोभ 
में यदि आपकी अपनी सम्हाल नहुई तो बड़ी हानि है। मरण समाधि 


६; सहित हो जाये, बह सवका लक्ष्य होना चाहिये | जब मैं मरू तब मेरेमें £. सी 


प्रकारका जिकल्प न उठे, मैं मरू तो निविकल्प शान्ति पूर्वक मरू यह भाव 
और काम मरते वक्‍त भी होना चाहिये पाण्डवोने क्या-क्या नहीं किया, किन्तु 
उनके मरण समय इतने श्रच्छे पपिणाम रहे कि तीनको मोक्ष मिला दो 
सर्वार्थसिद्धि गये अपना उत्तर जीवन सुधार लो पूर्व जीवन कैसे गुजरा, पूर्व 
जीवनमें कैसे रहे इनका विकल्प भी करना लाभदायक नहीं है। भात्माका 
स्वभाव मोक्ष है, वैसा यह जीव अपना उपयोग वनाता रहे, यही सबसे बड़ा 
सहायक है | आत्माका साथ देने वाला स्वयं आत्माका ज्ञान है, श्रतः ऐसा मत 
मानो कि रागढ प द्वी जीव है। किट्टकालिमासे जुदे सोनेकी तरह, रागद प 
कम, नोकर्म आदिसे जुदा आत्मा ज्ञानियोंके उपयोगमें भ्राता है । 
जब इस झात्माके उपयोगमें चतन्य श्रात्मा हो, त्तमी श्रपनी शोभा हैः--- 
सब कुछ कर लिया, रागद्वप आदिके करनेसे कुछ नहीं मिल जायेगा । 


: परिवार कुद्ुम्वके वीचर्म रहकर भौतिक चौजोंको बढ़ा लिया जाये, उनसे 


क्या होता है ? आत्मा इतना ही मात्र तो है नहीं। आत्माकी शोभा - तो 
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ज्ञान और शीलसे है। ज्ञान प्राप्त करनेके लिए चारों श्रनुयोग हैं, करणानुयोग 
तो इतना असीम है कि उसका ज्ञान प्राप्त करते करते जिन्दगी समाप्त हो 
जाती है । द्रव्यादुयोगके ज्ञानका तो ऊँचा मर्म है। इसका परिचय होने पर 
तो प्रात्मा सर्वस्वसार प्राप्त कर लेता है। जितना भी ज्ञान करते जाझो 
झानन्दही बढ़ता जायेगा। ज्ञानके दिवाय शान्ति कहीं नहीं हैँ । राग-हं पसे 
न्यारा ज्ञानी जीवने अपने आत्माका झनुभव किया है । ऐसा अनुभव होने पर 
धोड़ीही इप्टिमें पूरा का पूरा श्रात्मा समा जाता है । जिसने बंम्बई देग्दी है, 
उसके सामने अम्बईकी वातकी जाये तो उसके सामने सारे चम्बईका चित्रसा 
खिच जाता है । 


हमने इस आत्माके श्रतिरिक्त बहुतसे झ्ानन्द लिए, परन्तु एक बार सब 
कुछ भूलकर केवल झात्मीयतत्त्वका अनुभव करो तो जीवनका उद्धार हो जाए । 
यदि लक्ष्य नहीं बनाया तो जैसे नावपर तैर रहे हो, कथी इस तरफ भाओोगे, 
कभी उधर जाओोगे, लक्ष्य वन जानेपर लक्ष्यपर पहुंच ही जाओगे | भ्रपना लक्ष्य 
वन-जाये, यही सबसे वही चीज है | 


आत्माका काम सब विकल्पोंकों दूर करके झ्पनेको निविकत्प स्ित्िमें 
अनुभव करता है--ऐसे भात्माके प्रनुभवसे शाश्वत्त सुख़को प्राप्ति हो जाती है । 
यह भी मत सोचो कि हम निविकल्प समाधिमें झआगए, कोई भी विकल्प नहीं 
झाना चाहिए। मन वचनकांय तो जीवके निमित्से पैदा हुए हैं, घन तो 
जीवका कुछ है हो नहीं। हमें मरना है, यहाँ तो ठीक है, परन्तु इसके लिए 
यह करना, इसके लिए यह करना--ये सब व्यर्थके मंभट हैं। अतः झपना यह 
लक्ष्य बने कि हमें अपनेको ज्ञानमय अनुभव करना है। इसके लिए एक दो 
घण्टा अतिदिन अध्ययन मनन करो तो लाभ होगा । अपने भीतरी भाव उठने 
से जो समय लगाओझो, वह वहुत लाभदायक है। समय ऐसा होना चाहिए कि 
श्घ मुमुज्षु मिलकर भात्माके दिपयमें जो चर्चा <र४।॥ धर्मकी झो दिलचस्पी है 
ता आत्माका उद्धार हो ही जाएगा । श्रन्यथा मोहिय, गीष्ठीमें 
उपहार मिलता दा 9) 2388 5 
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प्रभी भ्रभी तो प्रकरण निकला था| मोही लोग कैसी कैसी कल्पना कर 
भटक रहे थे । ५ 
अनेकों बातें मोहियोंकी निकली और अन्तमें तो कुछ मोलयोंने यह 
बताया । क्या ? 
* कोई भोही कह रहा था कि कर्मोका अनुभवन जोकि तीज्न साता, तीक्न 
' असाता, मन्द साता-मन्द असाताके उदय रूप कर्मोका भनुभव होता था, वही 
जीव है झाचार्य कहते है, ऐसा नदों है। सुख दुःखके अलावा भी कोई जीव है, 
ऐसा ज्ञानियोंने समझा है । इसपर कुछ मोहियोने यह कहा कि जैसे दही और 
बूरा मिल जानेपर तीसरी भ्रवस्था होती है, उसे श्रीख़ण्ड कहते हैं। इसी प्रकार 
जीव भौर कमं+] मिश्रण ही जीव है ऐसा हम जानते है । | 
“ उसर--कर्मोसि भिन्‍न कोई जीव है, ऐसा शानियोंने समझा है। भौतिक 
८ 'दाथोमें जैसे साइलस काम करती है। अग्निका निमित्त पाया छौर पानी गर्म 
 होगया। पझग्निका निर्मित्त हटनेपर पानी <ण्डा हो जाता है। पर ये इष्टि देनेसे 
विह्ललताए उत्पन्न होती हैं। आत्माकी शोर दृष्टि देनेसे निराकुलता भ्राप्त होती 
है । कर्म से भिन्न आत्माकों शानियोंने पहिचाना है । 
कोई लोग मानते कि जैसे श्राठ काठसे न्‍्यारी कोई खाष्ट नहीं है, उसी 
प्रकार झ्राठ कमंसे न्‍्यारा कोई जीव नहीं है। क्योकि कर्मसे भिन्न भात्मा 
शानियोंकी समभमें आया है। श्राठ काठकी खाट भ्रवश्य होती है, किन्तु उस 
पर सोनेवाला तो उससे न्यारा है। उसो प्रकार कर्मोके ढेर कार्माण शरीरसे 
न्यारा जीव है, ऐसा ज्ञानियोंकी समभमें भाया है | 
[ इस प्रकार नाना प्रकारकी इष्टिवाले मोदी जीव आत्मांके वारेमें विवाद कर 
रहे हैं कि पुद्गलसे न्यारा कोई जीव नहीं है तो कहते है कि उन्हें धांतिसे 
इस अकार समझा देना चाहिए। शेषसे कहनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । शेषसे 
झ्रथंकी सिद्धि नही होती है। 
व्यथंका शोर सतम फरके भ्ात्मामें सत्य आराम पावो:--- 
प्राचार्य महाराज मोहियोंसे कहते हैं कि हे भाई | जरा झाराम लो, तुम 
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वहुत थक गए होंगे । वस्तु स्वरूपके विरुद्ध विचारोंमें चकान आ ही जाती है | 
ज्ञ ग्यर्थके कोलाहलसे कोई लाम नहीं है। तुम स्वयं ही अपने अन्दर स्वतन्त्र 
तं होकर देखो उस एक आत्माको । अपने हृदय सरोवरमें छः माह उत्ते देखो तो 
ज सही, फिर तुम्हें आत्मा मिलता है या नहीं ? वह आत्मा पुद्गलसे न्यारा है । 
त ऐसा प्रात्मा भ्पने अन्दर देखनेसे श्रवइ्य प्राप्त होगा। अनन्तानुवन्बी कपाय 
इछ: माहसे ऊपर भी चलती है। यदि छ: माह विद्युद्ध उपयोग रहे तो भनन्ता- 
ननुवन्धी समाप्त हो जाय ? मान लिया किसीकी आयु ६० वर्षकी है। साठ 
रवर्षमें प्रायः ३ घण्टे रोज धर्म घ्यानमें लग जाते हैं। इस प्रकार ६० वर्पमें 
६७॥ वर्ष तुम्हारे धर्म घ्यानमें निकले । उस साढ़े सात वर्षमें वजाय, प्रतिदिन 
तीन धण्टेके २ घण्टा धर्मध्यान कर लो और कभी निरन्तर तुम छः माह ऐसे 
व्यत्तीत करो कि जहाँ वातावरण भ्रच्छा हो और उद्देश्य प्रात्म विद्धिका हो तो 
४ अधिक लाभ है। मोहको छोड़कर छः माह ही तो धमंध्यान करो इष्ट सिद्धि 
' होती है या नहीं यह तुम स्वय जान जाओझोगे, व्यर्थंके ६ोलाहलसे क्या फायदा ह 
: हैं; तुम भ्पने आपमें छः: भ तने करके यह कठिन परिश्रम करके देखो तो सही ! 
किसी भी घमंका हो, अपने कुल धर्मका पक्ष भी भुलाकर मानों मान लिया कि 
पुम इस कुलमें उत्पन्न ही नहीं हुए हो ऐसा सममकरके सर्व आग्रह छोड़ भात्मा 
में व्यवस्यित रहो । फिर इतना जानो कि मैं क्या हैँं। अन्य सबके सहारे 
छोड़कर खुद समभो कि में भ्रात्मा क्या हूँ, आपको इस प्रकार एक दिन सत्य 
मिल ही जावेगा । आत्मा स्वयं प्रभ्नु है। स्वयं भीतरसे निर्णय उठता आयेगा 
कि हम क्‍या है ? 
मैं कौन हैं, यह मैं अपने आप समझूगां यह सत्याग्रह करके अपनेको 
देखो। इस प्रकार वह आत्मा अपने भाप नजर आजायेगा । इस छौलीतसे जो 
समभमें झायेगा। वही जैन श्ास्त्रोंमें पहलेसे ही वर्णित है। परल्तु जैन शास्त्रों 
में लिखा है, इस पराधीनताको भी छोड़ो॥ फिर देखना तुम्हें आत्माकी 
उपलब्धि होती है या नहीं ? हम जैन हैं, इसलिए हम जिन मन्दिरमें दर्शन 
करने जाते हैं, इससे तुम्हें क्या मिलेगा । सुख दुख मिटानेका उपाय अनुभव 
ऊरना, यह उद्देदय तो किन्हीं अंश्ोमें ठीक है। हम मलिन हैं, संसारी हैं । 


गाया-४४ [ ३१ 


“कर्मसे ढके हैं, इसका उपाय समभना है, श्रतः एवं हम मन्दिरमें जाते हैं, ऐस 
सममभनेसे तो कल्याश है। तत्त्व निकलता है, किसी निरचत उद्देश्यसे । इस 
प्रकार बड़ी शान्तिसे आचार्य महाराजने उन मोहियोंको समझाया। यदि 
समकभानेपर कोई नहीं माने तो लो ऐसा उपाय करो कि ने तुम अ्रपनेको हिन्द 
भानों और न हम अपनेको जैन समझें, ऐसा निष्पक्ष हो करके बआात्मध्यानमें 
बैठ जाड्रो तो देखो छः माहमें ही सिद्धि होती है या नहीं ? भ्रौर यह जानोगे 
कि दुखसे छूटनेका उपाय वया हैं ? छः माह इस प्रकार करके देखो तो जान 
जाझोगे कि झात्मा क्या हैं ? जिन्हें भ्रात्मा व प्रनात्माका परिचय नहीं है ऐसे 
पर्यायमुख्ध पुरुषोने जिस जिस चीजको भात्मा मान डाला है। उनके बारेमें 
जरा ध्यान तो दो वे क्या है ? वे सारे भाव पुदुगलद्रव्यके परिणाम विष्पन्ष 
है भर्थात्‌ पुद्गलद्रब्यके परिशाममय हैं भौर ऐसा ही विश्वसाक्षी भ्रहन्त देवोंके 
: द्वारा प्रज्नप्त है, उनकी दिव्य ध्वनिमें भी बड़े-बड़े महर्षियों, ज्ञानियों 
तक ने ऐसा ही जाना है । 


परिणाममयके दो भर्थ होते हैं--(१) परिशामस्वरूप (फतचस्वरूप) (२) 
परिणमनरूप ! जैसे शुभ भाव भ्शुभभाव, सुश्षानुमाव, दुःलानुभाव, राग, ढं प, 
मोह भादि भाव ये सब पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप है भ्र्थात्‌ पुद्गल क्मेके 
उदयका निमित्त मिला तो उसका परिणाम जीवमें यही मतिकता कि जीवमें वे 
विभाव व्यक्त हुए ? इस प्रकार परिणाममयका भ्र्थ नेमित्तिकभाव हूँ यह 
निकला । परिणमनरूपका भअ्र्थ तो प्रकट ही है कि शरीर, कर्म भाद पुदेगल 
के ही परिणशमन हैं | 


फिर तो अव्यवसनादिक समस्त भाव चैतःय शून्य पुदुधलद्व्यसे विलक्षण 
चंतन्यसवभावभय जीव द्रव्य रूप होनेका उत्साह भी नहीं करते अर्थात्‌ उनमें 
जीवत्त्वकी संभावनाकी तो वात भी नहीं चल सकती। अरे यहू बतंगड़ा 
मोहियोंने कैसा वना दिया । देखो तो मोहियोंका ऊबम, मगवानसे भो वढ़कर 
जानर्कर वनना चाहते हैं। मगवानके तो कल्पना भी नहीं उठती ज्ञानमें भी 


नहीं है कि ये पर द्वव्य जीव हैं। भगवान तो समस्त विश्वके शाक्षी हैं, शाता 
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द्रष्टा हैं, जिसका जो स्वरूप है उसी रूपसे उसके ज्ञाता हैं.। किन्तु, इस मोही 
को वहुत सी विकलायें याद हैं । 

है आत्मत्‌ ! व्वर्थका कोलाहल छोड़ दो, व्यर्थक्ी कलकल करना छोड़ 
दो) कल मायने शरीर है, जो शरीर शरीर ही वर्रा। है दही तो कलकल 
करना है। आप स्वयं ज्ञानमय है तो आप वया ग्रपनेकी नहीं जान सकोगे। 
अपना जानना तो भ्रति सरल है, किन्तु श्रात्मा को जाननेके लिए तैयार हो जो 
तभी तो सरल है। जो आत्माको जाननेके लिए तैयार होता है वह परमें 
उपयोग लगानेका रंच भी उत्साह नहीं रबता । परकी रुचि हटे तो भात्माके 
ज्ञानमें फिर देर क्या है। यह आत्मा तो सनातन ज्ञानस्वभाव ही है। भदहों 
जिसके ज्ञानोपयोगकी ज्ञानस्वभावमें एकता हो जाती है वह श्रात्मा धन्य है। 
ऐसी स्थिति पानेके लिए वस्तु स्वरूपका यथार्थ दर्शन करो। मोहके रंग 
विवेकज्योतिके झ्रागे टिक सकते नहीं हैं । 

मोदी भ्रज्ञानी राग-ह प, गरीर व कर्मोको ही जीत मान रहा था, परन्तु 
पुदूगल कर्म के परिणमन और पुद्गल कमेके निमित्त होनेद्राला वह सब जीव 
नहीं है । मोटे रूपसे देहाती भी जानते हैं कि वेदना होनेपर जिसे तुम पुकारते 
हो, वह परमात्मा है और >जिपमें वेदवा हो रही है, वह आत्मा है | 

ये मोही जीव इस आात्मांके विपयमें कई प्रकारसे विवाद कर रहे थे । कोई 
रागादि भावोंको आत्मा कहता था, कोई कहता इन झाठ कर्मो'से भिन्‍न कोई 
जीव नहीं है, कोई मानता कि यह पौद्गलिक शरीर ही जीव है। ऐसे नाना 
प्रकारकी मान्यता वाले इस मोही जीवको, जो पुदूगल से न्यारा जीव,नहीं 
मानता, उसे झान्तिसे इस प्रकार समझा देना चाहिए। हे आत्म ! जिन्हें तू 
१५ मानता, वे या ती पुदुगलके विकार हैं, या पुद्गलके निमित्तसे पैदा 
हुए हैं । 

श्रव श्राचायं मोहियोंके प्रति क़हते हैं कि व्यर्थमें चिल्लानेसे क्या फायदा ? 
तुम श्रपने आपमं स्वतन्त्र होकर उस आत्माकों एक वार देखो तो सही । अपने 
ही अन्दर छः मास तो देखो, जीव मिलता है या नहीं ? प्रत्येक आत्मा जिस 

>वातावरणमें पैदा हुआ है उसीको जीव मान लेता है। यदि यह श्रात्मा एक 
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वार भी अपना भरोसा करके चाहे किसी भी धर्मको न मानकर अर्थात्‌ धर्मोंको 
भुलाकर कि मैं जैन हूँ, वौद़ हँं--इसे श्ुलाकर इस श्ात्माका ध्यान करे, स्वयं 
समझे कि मैं वया हैँ, तो वास्तविक तथ्यकी प्राप्ति हो सकती है। मजह॒बोंको 
मुलाकर सव विकल्पोंको छोड़कर फिर बुद्धिसे निर्णय करे । वहां सव विकल्प 
शान्‍्त होते भर निविकल्प परिणमन होता है। यही सम्यदर्दर्शनका कारण 
है। हम भमुऊ धर्ममें पेदा हुए भ्रतः हमें यही घर्मं चलाना है, यही ठीक है, 
अन्य सव भमिथ्या है--ऐसी मान्यतासे वास्तविक सत्यकी भनुभूति नहीं हो 
सकती । | 


निज झात्म तत्वकोी समसे बिना धर्म हो ही नहीं सकता:--- 

समस्त धर्मोको गोण करके, मैं क्या चीज हूं, इसका एक बा: भपने भाषमें 
निर्णय कर लेना चाहिए। ऐसी इढ़ प्रतीति बनाझ्नो कि मैं स्वयमेव अनुभव 
करूंगा कि मैं कोन हूँ । हम कंसे जाने कि परम्परा का चलाया हुआ धर्म 
सत्य है श्रथवा नहीं है। सब विकल्पोंको दर करो । विकल्पोंको छोड़कर सब 
पक्षोंको भुलाकर स्वतन्त्र रूपसे यह निर्णय करों कि क्‍या हम श्रपनेकों अपने 
आपमें नहीं जान सकते ? जान सकते हैं, प्रवदय, परन्तु उसके जाननेका उपाय 
यह है कि अपनेमें यह लगन लगा लो कि मैं प्रात्मा क्या हूँ ? इस भ्रपने भ्ात्सा 
को समझे बिना धर्म हो ही नहीं सकता । श्रतः धर्म सेवन इच्छा करने वाला 
जीव सब मजह॒बोंको भुलाकर भ्रपने श्रात्माको एक वार जाने । भ्रात्माके जानने 
के पदचात्‌ श्रपने भाप स्पष्ट हो जाएगा कि मैं झात्मा क्या हूँ ? 


जरा ठहरो, विराम नो । है मोहियों जिस-जिस चीजको तुम भात्मा मानते 
आये हो, उन भ्रमोंको छोड़ो । जिन-जिन चीजोंमें तुम भ्रात्माका भ्रम करते 
, हो, विगद करते हो, उनमें श्रात्माका लक्षण नहीं है। लक्षण वह होता है। 
जो भनादिसे लेकर अनन्त काल तक साथ बना रहे । परल्तु भ्रात्मामें सदा राग 
नहीं बना रहता है। राग क्षीण कपायोंमें नहीं पाया जाता है, अतः राग 
भात्माका लक्षण नहीं हो सकता है। सिद्ध भझ्रात्मामें राग बिल्कुल भी नही 
पाया जाता | हाँ यदि सभी भात्माप्रोंमें रांग पाया जाता तो रागको हम प्ात्म| 
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का लक्षण मान सकते है। परन्तु राग प्रारम्भसे भ्रन्त तक जीवके साथ नहीं 
रहता है अतः राग आत्माका लक्षण कैसे हो सकता है ? 

जो. चीज परके निमित्तसे होती है और घटती ' बढ़ती रहे, उसका सर्वथा 
कहीं न कहीं नाद अ्वद्य हो जाता है। राग किसी जीवमें श्रधिक देखा जा 
सकता है--किसी जीवमें उससे कम पाया जाता है किश्ली जीवमें उससे भी कम 
रागकी भात्रा होती है तो फिर राग सदा बना रहे, वह भी नहीं हो सकता 
है। राग पर वस्तु को निमित्त पाकर के हाता है, अर धटता बढ़ता रहता है 
अतएव राग मूलतः नष्ट भी हो जाता है। श्रतः कोई श्रात्मा ऐसा अ्रवव्य है, 
जिसमें रागका लेंश भी नहीं है। राग किसी न किसी तरह नष्ट हो जाता है, 
श्रतः राग भ्रात्माका लक्षण नहीं हो सकता है ? 

शरीर भी जीवका लक्षरा नहीं है, क्योंकि शरीरको हम लोग नष्ट होता 


देखते हैं। भ्रपता शरीर भी किसी ने किसी दिन नष्ट हो जाएगा, फिर शरीर 
आत्माका लक्षण कैसे हो सकता है ? 


भमूर्तेपना भी जोवका लक्षण नहीं है। श्रमूर्त कहते हैं, जिसमें रूप, 
गन्ध, स्पर्श न पाया जाये।' श्रंमूंत तो धर्म, भ्रधर्म झ्राकाश और काल द्रव्य 
' भी है। यदि अमूर्तपना जीवका लक्षण होता है घर्मादि भी जीव कहलाने लग 
जायेंगे। यद्यपि जीवमें रूप नहीं है, 'रस नहीं, स्पर्श नहीं, गन्ध नहीं, 
नहीं, तो भी अमृतपनां होनेसे जोवका लक्षण नहीं हो सकता है। क्योकि 
अमुर्तेत्त्त लक्षण लक्ष्य भौर भ्रलक्ष्य दोनोंमें पाया जाता है। अतः उसमें अति- 
व्याप्ति दोषका प्रसग झाता। 


इस प्रकार राग, मोह, शरीर व श्रमूत्तत््व जीवका लक्षण नहीं है। जीव ' 
का लक्षण है ज्ञान, चेतना । चेतनाके बिना कोई भी जीव नहीं पाया जाता 
है। अतः चेतनाकों जीवका लेक्षण मानना चाहिए । 


भइत-रागादिक भांव क्षात्मामें ही होते हैं, फिर उस ' रांगेको पुदुगलका 
स्वृश्नाव क्‍यों कहते हो ? रागादिफभाव भो आत्माके स्वभाव माने जाने 
"जांहिए। उत्तर:-- 
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# गाथा # 
अट्डविहं पि य कम्मं सब्ब॑ पुर्गलमय जिणा विंति। 
जस्स फलं त॑ वुच्चह दुक्खं ति विषच्चमाणस्स ॥४४५॥ 
भ्राठों ही प्रकारकां जो कर्म है वह सब पुदूगलमय है ऐसा जिनेन्द्र देब् 
जानते हैं। उस विपच्चमान पुद्गलकर्मका जो फल है वह दुःज्ञ ही है ऐस 
आात्मामें कहा गया है । 
झाठ प्रकारका जो कर्म है, वह पुदूगलमय है । मद्यपि फर्म दिखाई नह 
देता है; परन्तु भात्मामें जो, खराबियाँ उत्पन्न होती हैं वे श्ात्मामें उत्पन्न हुई हैं 
यह श्रवश्य समभमें भ्राता है। जब रागादिकभाव होते हैं वे अ्रनुभवमें भाते हैं 
अतः स्पष्ट है कि कोई पर पदार्थ भात्मामें रागादि उत्पन्न करनेमें निमित्त कारण 
स्वरूप हैं। ज़िसके सम्बन्धसे राग होता है। वह निमित्त आ्रात्माके स्वभावसे 
. उल्टा होना चाहिए | जैसा चैतन्य स्वरूप मैं हूँ, वैसा चैतन्य स्वरूप पदार्थ राग 
उत्पन्त होनेका फारण नहीं हो सकता है। कर्म पौद्गलिक हैं,-- भ्रचेधन हैं 
भ्रतः वह रागके उत्पन्न द्वोनेमें निमित्त कारण है । 
दुःख कर्मका फल है। दुख कर्मका फल है, भ्रतः दुःख कर्मका भ्विनाभार्व 
है, दुख भात्माका स्वभाव नहीं है। जैसे किंसीका लड़का जुझ्ारी है, 
मां कहती है कि यह तो अमुक लड़केकी भ्रादत लग गईं याने: अमुकके लड़केः 
हमारे लड़केको यह श्रादत .सिसा दी है। इसका भाव यह है कि परके लड़ 
* को, निमित्त पाकर यह लड़का जुआरी बना है। उसती प्रकार प्रात्मामें जो द्वुर 
, उत्पन्न हुआ है, वह कर्मका फल है । कर्मका बंधन हो तो फल श्रच्छा मिलेगा 
अब इस मनुष्यभवकों पाकर अपने जीवरको सुधघारनेका मौका मिला है भ्रत 
»सात्माको दुःखसे निवृत्त करनेका उपाय करना चाहिए। व्यर्थके कपाय भावोंः 
अइृद्भार ममकारोंमें समय नहीं बिताना चाहिए। तेरे में ऐसी कौंनसी चीर 
है--जिसका तू घमण्ड करता है ? 
.. जिस कर्मके उदयमें श्रामेपर जिसकर्मका जो फल मिलता है. वह दुश्ख हूं 
है।* भ्रात्मामें परिणति होती है, परन्तु झात्माका स्वभाव नहीं है। रागादि 
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पुद्गलके निमित्तके कारण होते हैं। कर्मके उदयसे उत्पन्न इन रागादिकको 
उत्पन्न करनेवाला निमित्त पुदूगल ही है। पौदगलिक, शब्दके दो अर्थ हैं:-- 
१-जो पुदूगलके निमित्तसे हुआ हो, भौर, २-पुदंगलकी ही परिणति हो । 
रागादि चैतन्यके परिणमन हैं, परन्तु कर्म के निमित्तसे राग हो प, मोह उत्पन्न 
होते हैं। रागादिको न पुद्गलके ही कह सकते और न श्ात्मा के। रागादि 
कमको निमत्ति पाकर आत्मा की विभाव पर्याय मानी जाती है! रागादिनिमित्त 
रूपसे पौदृगलिक हैं, उपादान रुपसे नहीं है । 


प्राकुलता नाम दुःखका है। जीवके दुःखादिक में पुद्गल द्रव्य निमित्त 
पड़ता है। जैसे दर्पण है । दर्पण लाल चीज़का नि्मित्त पाकर लाल होगया । 
तो दर्पणकी लालिमा दपंणके निमित्तसे तो नहीं वन गई। यदि रागादिका 
: निमित्त प्रात्मा है तो रागादि झात्मासे क ) नहीं छूटने चा८िए' । परन्तु देखा 
जाता है कि रागादिका भात्मासे रवंथा भ्रभाव हो जाता है। प्तः राग्रादि . 
कम के निमित्तसे ही है। रागादि पृदगव कमेंके निमित्तसे आत्माके स्वभावके 
विकारका नाम है। रागादि आझात्माम होते हैं, यह कप्ट हैं, आत्माकी विपत्ति 
है। रागादि को नष्ट करके संसारसे छूट सकते है। अपना ध्यान, अपनी 
चिन्ता विशेष है। चैतन्यमें रागादि होते हैं, फिर भी रागादिको चैतन्य 
का स्वभाव न मानो, किन्तु पुदूगल का स्वभाव मानो । 


देह देवालय में निज सन्ततन देवको देखो३-- 


झात्माके सम्बन्ध्मं मोही जीवकी नाना प्रकार की कल्पनाएं हुई । किन्‍्हीं 
ने रागकी सनन्‍्तानकों आत्मा कहा, किसीने सुख-दुखको आत्मा जाना, किसीने 
शुभ-अशुभ भावमें जीवकी कल्पना की, कोई अज्ञानी शरोरको हो आत्मा मान 
बैठा, किन्हींने कर्मको भ्रात्मा संज्ञा दी, कोई जीव और कर्मके मिश्रण को भ्रत्मा 
मानता है, परन्तु मे सब पदार्थ आत्माए नहीं हैं। भ्रात्माका वह लक्षण है, जो 
प्रात्मामें त्रैेकालिक निविकल्प पाया जाता है, वह है चैतन्य । चैतन्य स्वभाव 
प्रांत्मा है, ऐसा ज्ञानियोने अनुभव किया . उस चैतन्य स्वभाव आत्मा को कहाँ 
"गेजा जाये, यह योगीच्धोंने कहा कि यद्यपि वह श्ात्मा देहरें वस रहा है, परन्तु 
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देहको छूता तक नहीं है । देह भ्रपना देवालय है, जिसमें वह कारण परमात्मा 
भ्रमी निवास करता है । यह देह देवालय है, क्योंकि इसमें वह देव बसता है, 
जिसे स्वभाव इृष्टिसे देखा जाये तो वही परमात्मा नजर भाता है । स्वभाव 
ईप्टिसे देखा गया वह चित्स्वमाव आत्मा कारण परमात्मा है। चह कारण 
परमात्मा देहमें बसता हुआ भी देहको न छूतो है भौर न वह देहंसे भ्रलग है. 
थाने देहसे जुदे वाहरके भ्राकाशमें ॥ जो समताभावमें स्थित हैं, ऐसे योगियों 
को परमात्मा दिखाई पड़ता है । परमात्माके भ्रवलोकनका वाघक भ्रहद्भार और 
ममकार है। अहद्भार भर ममकारका श्रभाव हो तो परमात्मतस्थ अनुभवर्मे 
आता है। एक गाँवमें एक नकटा रहता था, उसे लोग नकटा ही कहा करते 
थे | एक दिन उस नकटे ने कहा कि इस नाक की नोकके ओऔटमें परमात्मा 
नहीं दिखाई देता है, जब इस नोक को काठ दिया जाता है, तो साक्षात्‌ 
: *रमात्माके दर्शन हो जाते हैं।जो उसको चिढ़ा रहा था, उसने कहा यदि 
हेसी बात हैं तो मेरी भी नाक की नोक कांट दो । नकटे ने दुसरे आदमीकों 
भी छूरी लेकर नकटा कर डाला । फिर पूछा कि भ्रव तुके परमात्मा दिखाई 
देता है ? उस नये नकटेने कहा कि नहीं । फिर पूर्व नफटेने उंसे उल्दी पट्टी 
पढ़ाई कि अरे, ते तो न कठा होने के साथ पायल भी हो गया है भौर कहा 
कि अव यदि तेरेसे कोई नकटा कहे तो तू उसे समझा दिया फेर कि इस 
नाके की नोक की भ्रोटमें परमात्मा दिखाई देनेमें वाघा पड़ती है । इस प्रकार 
ज्लोग नये नंकटेको नकटा कहने लगे । जो उसे नकटा कहते उससे वह कह 
देता मैय्या, इस नाककी नोककी श्रोटमें परमात्मा दिखाई पड़नेमें वाधा पड़ती 
है परमात्मा दिख जानेंकी तृष्णांते लोग नाकें कटाने लगे। इस प्रकार उस 
#्षरमें सभी नकटे हो गये | एक दिन राज ग्रृहमें मीटिंग होती थी, सभी लोग 
पहुंचे । सबको नकटें (नाक कटे) देखकर राजांको अपनी नाककी चोंच भद्दी 
मालूम पड़ने लेगी । उसने पूछा कि भाइयों, आप लोगोंकी नाके तो बहुत | 
सुन्दर हैं, मेरी नांक की चोंच बहुत भद्दी मात्रुम॑ पड़ती है । सव लोग वोले 
हि राजवू, इस नाककी नोकके हटने पर परंमात्माके दर्शन होते हैं, तो राजा 
“ने कहाँ तो फिर मेरी भी नाक काट दो । मूल न'कटा (जो सबसे पहले-नकटा 
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था) वोला कि राजन मैं आपसे एकान्तमें कुछ पूछना चाहता हूँ । एकान्त्में 
कहा आप इन भूठोंके फेरमें मत पड़ों, ये सब भूठ बोलते हैं, में भी मूठ बोल- 
' ता हूं। उसने सारी वास्तविक बात राजासे कह दी । 

नाक माने वास्तवमें माल है। अर्थात्‌ नाकके (मान के) कट-ज़ाने पर- 
नष्ट होने पर परमात्मा के दर्नहो जाते हैं। परमात्माके दर्शनमें बाधक 
भरहंवृत्ति ही है। में विद्वान हूँ, मैं श्री मान हूं, में त्यागी हूं, में मुनी हूं इस तरह 
की भात्म बुद्धि को मान कहते हैं। देहको अलग माने विना. भात्म बुद्धि ऋर 
ही नहीं सकते । शरीर ही भात्मा है, ऐसा जिसके दिमागमें जम जाये, बड़ी 
शरीरको घनी, पण्डित कहा करता है। पर जिसमें यह आत्मा बुद्धि खतम हो 
जाये श्रौर समता भाष जगे तो साक्षात्‌ परमात्माके दर्शन हो जाते हैं । 


परम पारिशासिक निज कारण समयसारकी उपासना करो 

परमात्मा दो प्रकार से हैं:-- (१) कारुण परमात्मा और (२) कार्य- 
परमात्मा भ्ररहन्त-सिद्ध हैं। कार्य परमग्त्मा किस वात विश्येपके होनेसे वन 
गये ? अरहन्त सिद्धमें कोई नई वात झाकरके जम नहीं गई । उनके 
चैतन्व स्वभाव का विका+ हो गया है| वह चैतन्य स्वभाव जिसका पुर्णोतः 
विकास कार्य परमात्मा कहलाता है, वह कारण परमात्मा कहलाता है । 
चैतन्य स्वभाव ही कारण परमात्मा है। चैतन्य स्वभाव जिसके न हो, ऐसा 
कोई जीव नहीं है । समस्त जीव कारण परमात्मा हैं। कोई भी डीव ऐसा 
नहीं है, जो कारण परमात्मा न हो ॥ वह चैतन्य स्वभाव जिसे कारण परमात्मा 
कहते हैं, वह सब आात्माओंमें हैं। वह स्वभाव सव जीवों में हैं, परन्तु भ्रभी 
अनेकोंके प्रच्छन्न हैं । भत्यन्त अच्छन्न नहीं है, फिर भी बहुत कुछ अंशोंमें 
प्रच्छनन है।जो चैतन्य स्वभाव थोड़ा भ्रकट होते होते जब पूर्ण प्रकट हो 
जाये वहीं कार्य परमात्मा है।कारण परमात्मा विशुद्ध परिणतिका नाम 
नहीं है, परन्तु विशुद्ध परिणतिका ताम छार्ग परमात्मा है, उसका जो उपादान 
स्वभाव है वह कारण परमात्मा है स्वभाव इष्टिसे प्रत्येक जीव कारण 
परमात्मा है अभव्य भी कारण परमात्मा है। झ्रभव्यके केवल ज्ञानावरण होता 
+ । यदि अमव्यके केवलज्ञानकी योग्यता न हो तो केवल ज्ञानावरण नहीं हो 
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सकता है । भ्रभव्य माने जिसके केवल ज्ञान न हो सके। कारण परमात्मा 
निशचल है, अमभेद्य है । 

कारण परमात्मा, कारण समयसार पारिणामिकमाव, जीवत्व--ये सब 
कारण परमात्माके पर्यायवाची शब्द हैं। कारण परमात्मा उस स्वभाव को 
कहते हैं कि जिसके श्रवलम्वनसे कार्य परमात्मा वनते हैं। पूर्ण कार्य परमात्मा 
अरहन्त सिद्ध हैं। कार्य परमांत्मा जिस स्वभावके भ्रवलम्बनसे बनते हैं, वह है 
कारण परमात्मा । 

द्रब्यइप्टिसे भव्य भर भ्रमव्य दोनों समान हैं। शुद्धताकी दृष्टिसे उनके 
भेद कर लिए गये हैं। प्रनन्त गुणोंकी भ्रपेक्षासे सभी जीव समान हैं । द्वव्यों 
की जाति बनानेकी यह पद्धति है कि तुम ऐसी वात वर्नीझो कि जो 'वात सबमें 
समान रूपसे घट सके । जीव द्वव्यकी हृष्टिसे भव्य-प्रमव्य सभी समान हैं। 
अनन्त गुण भव्यमें हैं भौर वैसे डी धनन्त गुण प्रभव्यमें भी हैं। गुण विकास 
को प्राप्त हो तव भी उसका नाम ग्रुण ही है और गुण विकासको न प्राप्त हो, 
तबभी उसको ग्रुण ही कहते हैं। यदि किसी द्रव्यमें एकभी ग्रुण कम' या भ्रधिक 
होता तो भी सात्त द्रव्य माने जाते ? पारिणामिक भाव ४ हैं। 

१ शुद्ध जीवत्त्व, रे दद प्राणरूप जीवत्त्व, ह भव्यत्त्त, ४ अभव्यत्त्व । 
इनमें से शुद्ध जीवत््व परमपारिणामिक भाव है भ्ौर शेपके ३ श्रशुद्धपारिणा- 
मिकभाव हैं। शुद्ध पारिणोमिक भाव कारण परमात्मा है । 


कारण परमात्मा चैतन्य स्वभाव को कहते हैं कार्य परमात्मा वननेकी 
योग्यता हो या न हो, सभी जीव फारण परमात्मा बनते रहते हैं, क्योंकि उनके 

* प्रति सग्य केवल ज्ञानका विशुद्ध परिणमन होता रहता है! अंतः जिसको 
निर्मित्त पाकर ज्ञानमें परिए ति होती हैं उसे कारण परमात्मा कहते हैं। यह 
देह देवालय है। परपदार्थके श्रवलम्वनसे घमंभाव उत्पन्न नहीं होता है। पर 
पदार्थके भ्ाश्नयसे या तो पुण्य भाव होता है, या पाप भाव होता है। धर्म भांव 
तो स्वकी दृष्टि बनानेसे होता है । कार्य परमात्मा भ्रहन्त भगवान फी भक्ति 
करते--यदि निज स्वभावका श्रवलम्वन हो जाए तो धर्म भाव होता है । यदि 
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निज चित्स्वमावका झवलम्बन न हो तो भगवानुकी भक्तिसे पुण्य भाव प्रकट 
होता है। कोई गरीब रोगी या अ्रसहाय धर्म नहीं कर सकता यह वात नहीं 
है.। वास्तवम्ें चैतन्य स्वभावके भ्रवलम्बनको धर्म: कहते है. कारण परमात्मा 
चैतन्य स्व॒भावके भ्रवुलम्बनका नाम नहीं है! किन्तु चैतन्य स्वभावका नाम 
है। चैतन्य स्वभावका भ्रवलम्बन पर्याय है जैसे यह- भ्रंगुली है। सीधी, गोल, 
टेढ़ी भ्रादि अवस्थाओोंसे युक्त यह श्रंगुली हैं। परन्तु: सभी, अ्रवस्थाप्नोंमें रहने 
वाली अंगुली एक है । वह एक अंग्रुली अंगुली ॥मान्य कहलाती है। अंग्रुली 
सामान्य आँखोंसे नज़र नहीं.झाती है । सव टेढ़ी, सीधी, ग्रोल आदि सब 
झवस्थाओंमें रहुनेवाली कोई एक अंगुली सामान्य है। इसी तरह आत्माभी 
नाना पर्यायोंकों करनेवाली काररा; परमात्मा. है। वह एफ, जो सभी पर्यायों 
रूप परिणत हुआ, उस एक पआ्रात्मद्रव्यको स्व॒भाव दृष्टि बनाये तो जान सकृते 
हैं। स्वभाव इण्टिसे देखा गया आत्मा कारुश परमात्मा है। उत्त कारण 

परमांत्माके अवल॒म्बनसे धर्म होता है । ४ 


स्वभाव' है, कारण परमात्मा, उसकी इप्टि हो तो मोक्षमार्ग चलता हैं, 
और धर्म बनता है। यह मियम नहीं कि कारण परमात्मा कार्य परमात्मा बन 
कर ही रहें । भरन्तरात्मा, वहिरात्मा भौर परमात्माक़ा नाम कारण, परमात्मा 
नहीं है, किन्तु कारण परकात्मा की. ये तीन, (अन्तरात्मा, बहिरात्मा भौर 
परमात्मा) पर्याय हैं। पारिणामिक भावका, नाम कारण परमात्मा है। कारण 
परमात्माकी: इष्टि होवे तो कार्य, परमात्मा वन सकते हैं । वह कारण परमात्मा 
प्रत्येक जीवमें मौजूद है। जो उसको 'जातू ले या ,भनुभव करले, वह कार्य 
परमात्मा वन सकता है। उस स्वभानकी दृष्टिसे धर्म प्रकद होता है। वह 
कारण परमात्मा सवर्मे वस रहा, है । जेसे दूधमें घी सत्र प्रत्येक पश्ंशमें व्याप्त 
है। दृधमें घी कारण घी है.। दूध कहो भौर उसे कारण घी भी कह, सकते 
हो। कारण प्रमात्माके दर्शन होंनेपर मिथ्वात्त्त खतम हो जाता है । 


- पदार्थोकों स्व॒तन्त्र भ्वतन्त्र भ्रस्तित्व में देखो: -.. 
प्रत्येक द्रव्य अपने अदेशमें, अपने गुणमें श्रार श्रपनी-अपनी पर्यायमें स्थित 


गाधा-5० | [ढ़ 


है, यह द्रव्यका स्वभाव है। प्रत्येक जीव भ्रखृण्ड सत्‌ है। प्रत्येक पुद्गल द्रव्य 
अंखण्ड है । अखण्डत्त्व द्रव्यका लक्षण है। जिसका सण्ड होवे, उसे पर्याय 
बछुते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपना-अपना प्रदेश, गुण पर्याय रखता है । पुदुगलका 
एक-एक परमाणु भ्रसण्ड है। जीव द्रव्य भी अख्ण्ड है। धर्म-अपर्म द्रव्य, 
तथा आवादय काल द्रव्य अखण्ड हैं। अ्नन्तानन्त परमाणुझ्ौंको मिलकर एक 
पर्याय बनी है उसे समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते है। जीव और शरीर मिल 
कर एक बने, उसे भ्रसनानजातीय द्रव्य पर्याप्त कहते हैं। जिन्हें अपने, व्यवहार 
में जीव कहते हैं, वे सब $.समानजातीय द्रव्य पर्याय हैं। जो. भज़ण्ड है वह 
द्रव्य है । प्रत्येक द्रव्य अपने ग्रुणोमें, अपने-अपने प्रदेश भौर भ्रपनी-अपनी 
पर्यायोंमें बसता है । . 
' ये.परमाणु भले ही मिले हों, परन्तु एक परमाणु दूसरे परमाखुके प्रदेश 
"टए, पर्यायर्मे नर कण्ता हैं) यहं द्रष्य इतना ही अजण्ड है, इसके चाहर चहीं. 
है, ऐसो प्रतीति द्रव्यके विषयमें भ्राजाये तो मोह वली जल जायेगा। सम्बन्ध 
इण्टिसे पदार्योको निरखना यह सब मिथ्यात््व है। पदार्थोकों भिन्न-भिन्न देखे 
उसे सम्पक्त्व का, चिन्ह कहते हैं। योगियोंकों परमात्मा महा आनन्दको 
उत्पन्न करता हुआ रष्ट होता है । 

'दुः सुखके लिये जीवको श्रम नहीं करना पच्ता । परन्तु मोही जीव दुख' 
सुखमें श्रम न समझकर आनन्दमें श्रत्यन्त श्रम समझता है। इस आत्मामें 
विंकल्प न होनेसे समताभार्व जागृत. होता है। समताभावके जगनेसे परमानन्द 
प्रकट होता है। समस्त विकल्पोंकी भ्राहुति देनेपर छोड़ देंनेपर परमात्मत्त्व 

?प्रकट होता है। पर पदार्थमें भात्मबुद्धिही परमोत्माके दर्शनमं वाधक है । यह्‌ 
' कारण प्रत्मा प्रत्येक प्राणीके देहमें वसा हुआ है । 
हे प्रोगी, कर्ममें, निवद्ध होकर भी यह परमात्मा सकल: (शरीर सहित) नहीं 
होता है। देहमें वसता हुआ भी यह झ्रात्मा त्रकल नहीं है। ऐसे आात्माको . 
, कारण परमात्मा कहते हैं। जो कारण परमात्मा ज्ञानमयताकी रृष्टि से ध्याया 
, जाता है। मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा ध्यान बने भौर विकत्पन उठें--केउल यह 
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ज्ञान ही उपकी भ्रात्मामें रह जाए तो उस कारण परमात्माके दर्षान होते हैं । 
योगी जन इस कारण परमात्माका निरन्तर ध्यान करते हैं। जिनके उपयोगमें 
यही चैतन्य स्वभाव रह गया उसे आत्माका आ्रात्मामें 'लीन होना- कहते हैं । 
भगवाबुके स्वरूपमें उपयोग हो तो वह पआ्रात्मामें लीन होना नंढीं है। भंगवानूमें 
उपयोग लगना कपाय, अशुभोपयोग रुप दिपत्तियोंको दूर करनेके लिए है। 
भगवान्‌की भक्ति करनेसे आत्मा ऑत्मस्थ नहीं कहलाता है। किन्तु कारण 
परमात्माकी भ्रभेद हृष्टिसे श्रात्मा प्रात्मरूप होता है। जो चैतन्य स्वभाव है । 
उसका पूर्ण विकास ही कार्य परमात्मा है। कारण परमात्माकी इप्टि बने 
रहना यही कार्य परमात्मा को प्रकट करना है । 


शोपाधिफ विकार स्वाभाधिक तत्त्व नहीं होता:--- 

ये रागादिभाव होते हैं झ्ात्मामें परन्तु कर्मोदयके निर्मित्तसे होते हैं, भ्रतः 
ये रागादि भ्रात्माका विकार है स्वमाव वह कहलाता है, जी बिना किसी परके 
निमित्तसे होता है और जो श्ात्याके साथ त्रिकाल वना रहता है। रागादिक 
भाव पुदुगलके निमित्तसे होते है, श्रत: इनको पुदुगलके स्वभावके कहा गया है | 
बस्तुत: रागादि किसीके स्वभाव नहीं हैं, न आत्माके स्वभाव हैं, ओर न पुद्गल 
के ही । वस्तुतः रागादि पुद्गलके परिणमन नहीं हैं श्रवः पुदुगलके स्वभाव 
नहीं हैं तथा रागादिक भाव शआात्मामें त्रिकाल नहीं रहते श्रतः आत्माके स्वभाव 
भी नहीं हैं। तमी तो सांख्य लोग भ्रम करने मात्रको रागादि कहते हैं। कर्म 
को निमित्त पाकर ये रागादि श्रात्मामें होते हैं, ऐसा समझता चाहिए । - झतः 
निमित्तकी भ्रपेक्षासे देखो तो रागादि , पुदुगलका स्वभाव है भौर उपांदानकी 
ग्रपेक्षा देशों तो आत्माके स्वमात्रके त्रिकारमाव हैं । 


जैसे कोईं खोटा कायं॑ करता है, उसे कोई कहता कि तुम्हारे कुलका यह 

* काम नहीं है। जब उस व्यक्तिको गौरव होता कि जो कार्य मैंने किया, वह 
मेरे कुलके योग्य नहीं था, मुझे करनः ही नहीं चाहिए था। इससे मेरे कुलमें 
:"-गोज्छत लगता है। इसी तरह झात्मा जिसका काम चैतन्यमात्र है, रागरादि 
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. विल्कुंल भी नहीं है। यदि वह राग-होप मोह आदि अ्रकृत्य कृत्य करे तो उसे 
ज्ञानी झाचार्य समझाते कि भरे मूढ़ झात्मर्‌ ! चेत रागादि करना तेरे योग्य 
कार्य नहीं है। तब आत्माकों स्ववमेव गौरव होता कि मेरा स्वभाव ज्ञाता-इष्टा 
रहनेका है। रामादि करना मेरा स्वभाव नहीं है। भ्रतः इन राग्रादिको मैं 
किर क्यों करता ? 


-जिज्ञातु पुछता है कि शभ्राचार्य देव फिर ये रागादि किसके 
स्वभाव हैं ? 
उत्तर--ये राबादि पुदुगलक्े स्वभाव हैं। निभित्त इष्टिसे राग्रादि पुदुगल 
के मत्वे नढ़े गये । जैसे दर्पण है । दर्पणके सामने कोई खिलौना रख दिया 
गया तो दर्पण खिलौनेको निमित्त पाकर खिलौनाके झ्ाकार रूप दर्पण अपनेमें 
प्रतिविम्व बनाता है । 


यहाँ पूछा जा सकता # कि दर्पण में उत्पन्न हुआ प्रतिविम्बरूप दर्पण 
किसका स्वभाव हैं ? यह प्रतिविम्व दर्पणका स्वभाव तो नहीं है। वयोंकि 
खिलोनेका प्रत्रिविम्ब दर्षणमें पहले तो था नहीं । जब दर्षण के सामने खिलौना 
श्राया तो दर्पण खिलौनेरूप परिणम गया और जब खिलौना दर्पण॒के सामनेसे 
हटा दिया तो दर्पणमें प्रतित्िम्व भी हट जाता है, फिर प्रतिविम्व दर्षशका 
स्वभाव कँसे रहा ? यदि सिलौनेका प्रतिविम्व दर्णशका स्वभाव होता तो वह 
प्रतिविम्व दर्पेणमें तिकाल ऋलकना चाहिए था। यदि फोटो दर्षणका स्वभाव 
होता तो खिलौनेऊा प्रतिधिम्ब खिलौना सामने आनेसे पहले भी आना चाहिए 
था, और खिलौना हटनेपर भी खिलौनाका 5तिविम्व दर्पशामें दिखाई देना 
चाहिए था । | 

जत्र खिलौनेका प्रतिविम्व दर्षणका स्वभाव नद्टों हैं, तो खिलौनेका प्रति- 
बिम्ब खिलौनेका ही स्वभाव होना' चाहिए ? नदों, खिलौने का प्रतिविस्त 
खिनोनेका स्वभाव नहीं हो सकता । क्योकि खिलौनेकी कोई चीज खिलौनेके 
बाहर दर्पण नदों जा सकती है, खिलौनेकी चीज खिलौनेमें ही रहती है | यदि 
प्रतिविम्व खिलौनेका स्वभाव होता तो उसका प्रतिबिम्व दर्पणमें नी पड़ना 
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चाहिए था । जैसे श्रपने लोग व्यवहारमें कहते हैं कि यह किताव मेरी है, किन्तु 
यह किताव मेरी तो नहीं है, कानजकी है। उत्ती अ्रकार यह प्रतिबिम्ब दर्पण 
का स्वभाव नहीं है। यदि प्रतिविम्व दर्षणका होता तो प्रतिविन्व 


दर्पफके साव त्रिकाल रहता । प्रतिविम्व खिलौनेका स्वभाव भो नहीं है । यदि 
प्रतिविम्व खिलौनेका स्वभाव होता तो खिलौंनेसे बाहर नहीं जाना चाहिए 
था। अतः प्रतिविम्व॒ खिलोतना और दर्पणका स्वभाव नहीं है। पस्‍्रह्तिविन्त 
खिलौंनेकी निमित्त पाकर दर्पणके गुणोंका विकार रूप परिणमन है। खिलौने 
को निमित्त पाकर दर्पप विनाव रूप परिशन गया। क्रीडनक दर्पणभाव वह 
फोटो है। ये रायादि पुदुगल स्वभाव हैं। पुदुगत ८ कर्म, स्व॒-प्रात्मा भौर 
नाव > परिणमन | रागादि आात्माके त्वमाव न. हैं, किस्तु पुद्नलके स्वभाव 
हैं। कर्मको निभित्त पाकर झात्माके भाव हैं । उपादान दृप्टि हो तो आत्म/करे 
स्वभावसे राग्रदि हुए तथा निमित्त पर इप्टि हो दो राबादि पृदमलके स्वभाव 
हैं। वस्तुतः ये रागादि न पुदुगलके स्वभाव हैं भौर न भर! नाके टी स्वभाव हैं । 
रागादि तो अमकी अवस्था हैं। ये रागादि भाव पुदुयलक्के निमित्तसे होने वाले 
धात्माके परिरनमन हैं। ऐसा जानकर रागादि भावोंकी श्रात्मा मत समम्हो। 
जो नी तुन पर परिणमन चत रहे हैं. उहें तुम अपना मतं समझो । पुदगलके 
निमित्तसे होनेवाले रागरादिको पुद्व वक्त स्वमाव मत समकौ । यदि यह प्रतीति 
होज[वे कि रागादि मैं नहीं हें वो सगादिसे तत्काल निवृत्ति हो जाए। जैसे 
कोई रास्तेपर दौड़ता जा रहा हैं। दौड़ते-दौरुते उसे यह प्रतीति हो जाये कि 
जिस मैं दौड़ रहा हूं, वह रास्तूु.गलत है तो उस्ते उस रास्तेपर दौइने 
से तत्कात निवृत्ति होजायेगी । यद्यपि वेगके कारण वह दस कदम आगे चल 
कर रुक ससेगा, परन्तु उसे तत्काल पहले कदमपर ही उच्च रास्तेपर दौड़नेसे 
पझनिच्छा हो जायेगी तथा उसका उस ओर प्रयास भी नदों रहेगा । इसी प्रकार 
रागादि मैं नहीं हूँ, यह प्रतीति आत्मामें जिस समय उत्पन्न हुई, उसी समयसे 
रायादिसे निवृत्ति हो जाती हैं । रागादि में न टों लि से 
है, यह प्रतीति होनेसे पहले मैं 
चैतन्य मात्र श्रात्मा हें, यह प्रतीति होना चाहिए, चंतन्यमात्र मैं हूं, यह प्रतीति 
होनेपर रागादि मैं नहीं हूं, यह अतीति झच्ची हे ! चेंचन्यमात्र आत्माको आत्मा 
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समभकर आरमाकी धोर १ट्रि होनाचाहिए ? कपायोंको मिटाना, यही कल्याण 
के लिए एक प्रयोजन है। सम्यकश्रद्धासे कषाय मिटती हैं, अ्रतएवं आत्मतत्त्व 
के विपयमें दृष्टि लगानी चाहिए भौर सम्यकत्वभाव जानना चाहिये । 

झब यहाँ जिज्ञासु पूछता है कि राग-द्व प मोहादिभाव पुद्गलके स्वभाव है 
तो इन्हें प्रनेक तंत्रोंमें भ्रष्यवसानादिक जीव क्‍यों बताये गये हैं इसके समाधानमें 
श्रीमत्जुन्दकुन्द देव कहते हैं-- 

श # गाथा # 

ववहारस्स दरीसणसुवए्सो वर्णिदों जिखबरेहिं। 
जीवा एदे सब्वे अब्ककसाणादओ भावा ॥४६॥ 

ये सब भ्रष्यवसान आदि भाव जीव है ऐसा यह सब व्यवहारका प्रदर्शन 
कराया है ऐसा जिनेन्द्रदेवोंके द्वारा वशित हुआ'है। समयसारकी दृष्टि स्वभाव 
पर है । न तो पुद्गलकी रचना जीव है और न पुदुगलके निमित्तसे होनेवाली 
रचना जीव है। कारण समयसार सो जीव है। परमशुद्ध निश्चय इृष्टिमें जो 
पारिणामिक भाव जाना गया उसे जीव कहते है। एकेन्द्रिय, श्रस, रागद् प, 
मोह द्रीरादि जीव नहीं है । केवल ज्ञान भी शुद्ध इष्टिसे जीव नहीं है । क्‍यों 
कि केवल ज्ञान ज्ञानकी परिणति है । परिणति जीव है नहीं, भ्रतः केवलज्ञान 
भी जीव नहीं हो सकता है। जीव शअविनाशी है, केवलज्ञान प्रति समय नष्ट 
होता रहता है, भौर नया-नया पैदा होता रहता है ! केवलज्ञानकी यह विशेषता 
है कि उसकी परिणति उसी प्रकारकी होती है, जिससे उसका प्रतिसमय वदलना 
(मालूम नहीं पड़ता है । 

शुद्धता दो प्रकारकी होती है-- १-पर्याय की शुद्धता भौर २-द्रव्यकी शुद्धता 
पर्यायकी शुद्धता भगवान ग्ररहन्त सिद्धमें है द्रव्यरूप शुद्धत््व द्रव्यमे सनातन है 
समयसार दो प्रकारसे है:--कारण रूप समयसार और कार्यरूप समयसार। 
* कार्यकूप समयसार भगवान अ्रहन्त सिद्ध है । परसे मिन्‍न और अपनेसे भ्रभिन्न 
को द्रव्य शुद्धि कहते हैं। द्रव्य शुद्धि जीवमें हरनादि से अनन्त तक है । पर्याय 
शुद्धि जीवमें किधी अणसे होती है। जीव द्रव्य इष्टिसे शुद्ध है । 
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पदार्य अवक्तव्य हैं, जो कुछ है सो है। आ्रात्माको यदि सर्वया अथुद्ध ही 
मानें तो कनी शुद्ध नहीं हो सकता है । झुद्धको दृष्टि करनेसे बनसा है शुद्ध ओर 
अद्युढकी दृष्टि करनेसे बनता है अश्ुुद्ध-यह आध्यात्म झास्मका प्रथम सिद्धान्त 
है। अब एक मिथ्याइप्टि जीव पर्यावमें अथशुद्ध है, राय-द्वं पकों भ्रपनाता है, 
अ्रशुद्धका अवलम्बन किये हुए हैं । अव वह कौनसे शुद्धका अवलम्बन करे कि वह 
सम्यन्यष्टि हो सके ? तर्क--अ्रहंत सिद्धका प्रवलम्बन करे--- 
उत्तर--जीव परका झवल्म्बन कर ही नहीं चकता। यह प्रध्वास्मग्ास्त्र 
का द्वितोंथ नियम है । जैसे झापने भ्ररहन्त मगवानका समर , किया, तो यह 
आपने भ्ररहन्त भगवानका भ्रवलम्बन नही किया। परन्तु भ्रहन्त भगवाबूके 
| विपयमें तुम्हारे मनमें जो पर्याय उत्पन्न हुई है, उसका तुमत्रे अवलम्बन किया 
है। वास्तवमें तुम इश्यमान पदायोंका नहीं जान रहें हो। एक भी चीजको 
तुम नहीं जानते । किसी भी परनापुकों तुम नहीं जान सकते । निदचयत्ते 
जानते हो उसे, जो तुम्हारे आत्मामे अ्र्य विकल्प हो रहा है। वास्तवमें हमने 
क्या जाना है, इस श्रन्त को चीजको वतानेके लिए उसका नाम ब्वताना पड़ता 
है कि हमने इस रूप परिणत झात्मा को जाना | वह ज्ञेयाकार इत्त तरहका 
इस अद्भुत चौजको वत्तानेके लिए कढ्षा जाता है। जिस वस्तुका जो गुण होता 
है, उस गुणकापरिरमन उसी बस्तुमें होता है, भन्‍्य वस्तुमें दूसरी वस्तुके गुणका 
परिणुमन नहीं हो सकता है । जिस वस्तुका जो गुण है, उस वस्तुक्ती क्रिया 
उसी वस्तुमें होती है--यह एक सावारण नियम है । 
भगवान्‌ निरचयसे अपनी हो श्रात्माक्रो जानतेहँ । व्यवहारमें कहते हैं कि 
भगवान समस्त पदार्थोकों जानते हैं, भ्रतएवं 'सर्वज् हैं। वास्तवमें उनूइर 
“केवल ज्ञान आत्माको ही जानता है। उनकी श्रात्मामें सम्पूर्ण चंतार कलकता 
है। भगवान्‌ संसारके आकार रूप परिणत आत्माको ही जानते हैं, इस वात 
को सममनेके लिए कह दिया,गया है कि भगवाद विज्ञतके ज्ञाता है | 
जैसे एक दर्पण है। उम्के सामने, अपने पीछे ४-७ लड़के खड़े हुए हैं 


जो दर्पणमें प्रतिविम्बित हैं। हमारे पीछे चरटे हुए “.इक्ते क्या कर रहे हैं, यह 
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“हम दर्पणमें देखकर वता सकते हैं। परन्तु हम केंवल दर्पण॒को ही देख रहे हैं । 
“हम किस प्रकारके परिणत दपंणको देख रहे हैं, बह वात हम लड़कोंकी क्रियाओं 
का निर्देशकर-वता रहे हैं। इसी प्रकार हम दध्यमान पदार्थोको नहीं जान रहे 
हैं। निश्चयसे हम ज्ञानका जो म॑ याकार परिणमन है, उत्तको जान रहे हैं। 
केवल ज्ञानकी ऐसी योग्यता है कि उसका ज्ञेयकार परिणमन विश्वरूप बना 
पं रहता है। परन्तु भगवान्‌ विदवको नहीं जानते हैं, विश्वकप परिणत अपने 
झत्माकों। निदचयसे आरात्मापर को नहीं जानता है, श्रात्मा आत्माको 
जांनता है । 
कोई-कोई केवल ज्ञानकों जीव स्वीकार करहठा है, परन्तु केवल ज्ञान जीव 
"नहीं हैं। केवलजञान ज्ञाकका परिणमन है। अत्त: केवलज्ञान जीव नहीं हो 
सकता है। श्रव प्रकृत तत्त्वपर झ्राइए, प्रकृः यह चीज है कि शुद्धका अवलम्बन 
कर्रनेसे शुद्ध परिणमन होता है भर अग्यु्धका श्रवलम्बन करनेसे भ्रशुद्ध परिणमन 
'ँह्वीता है। .दूसरे कोई परका अ्रवलम्बन कर ही नहीं सकता है। सदा जीव 
अपना हो अवलम्वन कर पाता है । 
जब यह जीव अपना ही अवलम्बन करता है तो मलिन श्रात्मा किसका 
अवलम्बन करे कि वह शुद्ध वन जाए ? राग-दंप श्रादिके भ्वलम्बनसे घुद्ध 
वन नहीं सकता है। करेगा अपना ही प्रवलम्वन, दूसरेका कर नहीं सकता 
“' है। मलिन आत्मामें भी ऐसा कौनसा तत्त्व है, जिससे श्रात्मा चुद्ध वन सके ? 
भरहन्तका विचाररूप जो ध्यान है, वह भी श्रशुद्ध भाव है। जीव भ्रहन्तका 
 अवलम्बन कर ही नहीं सकता है। प्ररहन्तका भ्रवलम्बन रूप पर्याय अजुद्ध है । 
(शुभ भाव और भद्युभ भाव दोनों अणशुद्ध भाव हैं। जब मलिन आत्माको 
# सेतन्यस्वरुपकी खबर, होती है--चैतन्यस्वमाव मलिन दद्चार्म भी है---चैतन्य 
स्वभावका अवलम्बन किया तो उम्रकी शुद्ध पर्याव वन जाती है । छिद्धोंके बारे 
' में आप'जो विचार कर रहे हैं, वह विचार शुभ है श्रतः भशुद्ध है। परके 
सम्बन्ध हुए निज (#चारको ही जीव जान सकता है, विचार मात्र अथुद् 
है। इस मलिन अवस्यामें भी चैतन्य स्वभाव भ्रनादि अनन्त शुद्ध है । आत्मा 
द्रव्य इप्टिस शुद्ध है, पर्याय इणष्ट्सि अशुद्ध है । 
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द्रव्य और पर्यायके मुकाबिलेमें जितने भी | पर्याय ज्ञान हैं, सब श्रशुद्ध है, 
गुण मात्र शुद्ध हैं। जैसे ज्ञानकी मत्यादि ५ पर्याय. भ्रशुद्ध हैं, परन्तु ज्ञान 
सामान्य गुण हैं, भ्रतः शुद्ध है। भेद इष्टिसे गुण शुद्ध है शोर अभेद दृष्टिसे 
स्वभाव शुद्ध है । ज्ञानके मति श्र्‌ तादि ५ परिणमन अशुद्ध हैं। भशुद्ध माने 
पर्याय है । शुद्ध माने स्वभाव--यहाँ पर शुद्ध अशुद्धका यह श्रर्य लेना । विशेष 
पर्यायें विनाशी हैं, जो विनादीक है, वह जीव तत्त्व नहीं है । जो विनाशीक) 
है, वह भणशुद्ध है भोर जो श्रविनाक्ी है वह शुद्धहें। केवल शुद्ध चैतन्य 
स्वभावके भ्रवलम्बनसे शुद्धता एकट होती है । यहाँ अशुद्धका श्र्थ 'चल' है 
ओोर शुद्धका भ्र्थ निद्दल है । निशचलके भ्रवलम्बनसे जीव शुद्ध होता है । जो 
शुद्धको श्राश्नय करके जानता है, वह शुद्ध होता है शऔलर जो श्रशुद्धओो श्राश्नय 
करके जानता है, वह भशुद्ध होता है । 
राग-हं ष, क्रोध, स्थावर, त्र॒स, संसारी, मुक्त आदि जीव हैं--यह सव 
व्यहारका कथन हैं। मुक्त ही यदि .जीव होता, जिस समय जीव मुक्त नहीं 
हुआ था तो क्या उस समय वह जीव नहीं था ? यवि संसारी ही जीव होता 
तो मुक्त जीव जीव नहीं है ? «.. 
निदचय हष्टिसे जो समझा उतके अ्रवलस्बनसे द्रव्यमें निर्मेल पर्याय चनी । 
शुद्ध द्रव्यके ग्रवलस्वनसे जो जीवका कल्याण होना है । यदि कोई कहे 
कि हम तो निश्चय निद्चयको मानेंगे, व्यवहारकों हम नहीं मानते तो वह 
समभही नहीं सकता । किसी बातको व्यवहारसे समभकर फिर निरचय इष्टि 
से कहो, तो वह समभना तुम्हारा ठीक है । जीव न दीतराग है, न सराग है| 
जीव न सकषाय है झौर न भ्रकपाय है। जीव न संसारी है भौंर न मुक्त है; 
जीव न प्रमत है और न श्रप्रमत्त है । किन्तु एक ज्ञायक स्वभाव झौर चैतन्य 
स्वभाव जीव है बाकी पर्याय रूप । यह सब व्यवहारका दर्शन है। मोटे रूपमें 
ऐसा जानोकि शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाने वाली चीज है। 
मनुष्य मैं नहीं हूँ, देव मैं नहीं हैं, नारकी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये सब पर्याय हैं ॥ 
हर पर्यायमात्र नष्ट हो जाने वाली चीज है। राग मैं नहीं हूँ, तथा वर्तमान ज्ञान, 
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जो हो रहा है, वह भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये चीजें सब मिट जायेंगी, परल्तु में 
नप्ट होने वाला नहीं हूँ। मैं चैतन्यस्वरुप झात्मा हूं। जो जों परिणमन भेरेंगें 
हो रहे है, वह सब मै नहीं हूं। सर्वत्र द्रव्य परिपूर्ण है, एसी बात द्रव्य-इध्श्िसि 
समझ पाओंगे । द्रव्य-इष्टिका जो तत्त्व है, वह कारण समग्रसार है। कारण 
समयस्तारके भ्रवलम्बन से जो कार्य बनता है, वह सव कार्य समयसार है। जीव 
रूपसे जो राग्राद कहे गये है, यह सव व्यवहार दर्णन है। वयोंकि यह जीव 
सब पर्यायोमें गया है । जीवका पर्यायोंस ही विशेष परिचय है, प्रतः उसे पर्गाय 
की बात कहकर ही समझाया जा सकता हैं। प्रतएव साधारणतया बताया 
जाता है कि जीव सत्तारी है, मुक्त है, श्रस है, स्थावर है, मनुष्य है, देव है, 
ग्रादि | यह सब व्यवहारका कथन है। व्यवहार निश्चयका प्रतिपादक है। 
अर्थात्‌ जो बात हमारे निव्चमनयसे समभमें भ्राई है, वह हम व्यवहार द्वारा हो 
कह सकते हैं । या यों किये कि निदचयकी वःनकों व्यवहार हारा ही समझाया 
“जा सकता है। जैसे हम मा दरमें देख रहे हैं, हरा रज्भू दिखाई दे रहा है। हम 
उसे देख कर ही कह सकते हैं कि मन्दिरमें विजली जल रही है। इसी प्रकार 
जीवमें राग है जीवमें राग कहनेस ही तुम समझ जाझोगे कि जीवमें चेतना गुण 
भ्रवश्य है । जैसे मन्दिरमें खूटीपर माला तंगी दिखाई दे रही है| उसे देखकर 
ही हम समझ जायेंगे कि माँ दरमें बिजली जल रही है । 
मोटे रूपमें यह जानना कि घारीर में नदी हैं राग मैं नहीं हूं । मैं इसका 
पिता हूं, मैं इसका माम्रा हूं, मैं इसका भानेज हैं आदि बातें तो सब फल्पनाको 
न्ञीज है। इन सब पअ्रहद्धारोंको दूर करना है और कारण समयसारकों समभना 
, है। कारण समयसारकों समभकर उसकी शोर इप्टि लगानी है। उसकी प्रोर 
!*इष्टि लगानेसे दो हमारा कल्याण होना है । 
जिसका अवद्लस्घन करके हम सम्यक्‍त्व प्राप्त कर सकते है, वह चीज जीव 
में प्रनादिस ही है । जीवको जब उस अनादि भ्नगत चीजका जान होता है 
तभी सम्यकत्व होता है । उसका झालम्बन लिया समझो, सम्यकव पैदा हों' 
गया । उस अनादि भ्रनन्त चंतन्य स्थभावके अवलस्बन ने लेनेसे सम्यवत्व नहीं 
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उत्पन्न होता है। वह अपने झन्दर भनादिकालसे मौजूद है और सदा तक बना 
रहेगा । जिसके पालम्बनसे सम्यक्त्व जगता है, उसे कारण समयसार कहते हैं । 
उसका झालस्वन लो या न लो, फिर भी वह चीज अनादिकालसे अपने भ्रन्दर 
है, भौर भन्‍्त तक वनी रहेगी ' जिस तरह पत्थरमेंसे जो मूति निकालनी है, 
वह उसमें पहलेसे ही विद्यमान है पत्यरमें जो परमाणु स्कन्ध मूत्तिको ढके हुए 
हैं, चारों भोर लगे हैं, उस भूतिको ज्योंकी त्यों निकालनेके लिए उन पत्थरों 
को हटाना पड़ता है । जो भूत उस पत्यरमें से प्रकट होगी, वह उसमें पहलेसे 
ही विद्यमान है । इसी तरह वह स्वभाव जो कि प्रकट होनेपर भगवान कहलाता 
है, आत्मामें पहिलेसे ही विद्यमान हैं, किन्तु उसके आवरक राग द्वेप आदि 
भाव हैं उन्हें हटा देनेपर स्वयं प्रकट हो जाता है। स्वभावके समान पर्याय 
का होना सिद्ध भ्रवस्था है। स्वभावसे विपम अरवस्थाझ्रोंका होना संसार अवस्था 
है । 
हम चैतन्य स्वभावका अ्रवलम्बन लें, तभी हम शुद्ध वन सकते हैं । चैतन्य | 

स्वभावके भ्रवलम्बनसे ही सम्यवत्व जाग्रत होता है । सत्संग, पूजा, भक्ति, ध्यान 
मे धर्म नहीं हैं। जिसके झालम्वनसे धर्म होता है, सम्यवत्व जगता है, वह 
ह मारेमें पहलेसे ही मौजूद है। चैतन्य स्वभाव ही जीव है, इस बातको लक्ष्यमें 
लेकर, 'रागादि जीव है' इस वातका रूण्डन किया गया है। 


समस्त ये अ्रध्यवसानादिक भाव जीव हैं ऐसा सिद्धान्त शास्त्रमें वशित है, 
सर्वज्ञ देव हारा प्रज्ञप्त है वह अभूतार्थनयका दर्शन है, व्यवहारनयका दर्दोन है । 
यह वात यद्यपि अमृतार्थ है अर्थात्‌ स्वयं सहज नहीं हुआ भर्थ है तो भी संसर्गं 
एवं सांसगिकता रूप व्यवहारके झाशयसे तो ठीक है। यहां शुद्ध स्वरूपकी 
इृष्टि है अतः वास्तवमें ठोक नहीं है भ्र्यात्‌ उक्त पर पदार्थ व परभाव जीव * 
नहीं हैं । फिर भी व्यवहार तीर्थ प्रवृत्तिके लिये दिखाना न्याययुक्त हैं, क्योंकि 
यद्यपि व्यवहारमें जो कहा गया वह अ्रपरमार्थ है तथापि परमाथ्थका प्रतिपादक . 
झवद्य है । हां यदि कोई परमार्थकी प्रतिपादकता रूपसे व्यवहारका अर्थ न 


करे तो उसकी यह व्यवहारविमूढ़ता है। तथा जो व्यवहारको भूठ कहकर 
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सर्वत्र भेद ही भेद देखे, जैता कि परमार्थ इष्टिमें परभावसे, भेद दिखा करता 
है पर्याय ३ष्टिमें भी देखे तो उतकी यह निश्चयविमृठता है । इस मान्यतामें क्या 
झनर्थ हो सकता हैं सो देखो-इसने ऐसा देखा कि जीवस्थान जितने हैं अर्थात्‌ 
त्रस स्थावर ये सव कोई जीव नहीं हैं तत्र जीवका देहसे सम्बन्ध न माननेपर 
श्रस, और स्थावरोंका राख धुलकी तरह निःशद्छू उपमर्दत किया जांयगा, उससे 
किसीकी सा होगी नहीं, ऐसी स्वच्छन्दता हो जावेगी । इससे प्रनर्थ क्या होगा 
(१) मिजहितके लिये तो यह अनर्थ होगाकि पर जीव उस उपमर्दतादिके निमित्तसे 
संक्नेशसहित मरण करेगा और जो जितने विकासपदसे मरण करेगा उससे नीचे 
के स्थानमें जन्म लेगा इस तरह वह मोक्षमार्गसे दूर होगा और नीच योनि, नीच 
कुल, नीच गतिमें जीवन रहनेसे दुःवी रहेगा । (२) खुदके लिये क्‍या भ्रनर्थ होगा 
कि वह ठो भेद ही भेद देख रहा और निःशद्ध प्राणिधात कर रहा है, और हिसा 
भी न हो तो वन्यका भो प्रभात हो जायेगा । ग्रव देप़ो मोक्ष तो वद्धका हो 
तो होता, सो वद्ध ये है नहीं तो मोक्षका उपाय क्यों" किया जाय, लो इसी 
तरह मोक्षका भी श्रमाव हो गया | लो, कल्याण मार्ग ही खत्म होगया है 
सर्वथों भेददर्शी तो राग, है प, मोहसे जीवको सर्वथा भिन्न ही देख रहा श्रव 
राग, द्वप, मोहसे मुक्त होनेका उपाय ही क्‍यों होगा । सो भैया ! व्यवहार व 
परमार्थको ठीक ठीक समझो. एकान्त दृष्टिमें लाभ नहीं है, हानि है। भ्रतः 
व्यवहारकी वात व्यवहारमें सत्य मानकर उसका विरोध न करके मध्यस्थ 
होकर पर्मार्थ ६प्टिका अश्रवलम्वन करके निस्तरज्भ तत्त्वका निस्तरज्भ प्नुभव 
करो | 


भूतार्थंइष्टिसे चैतन्य स्वभाव ही जीव है। तथा राग हप, भोहादि 
भ्रष्यवप्ानोंकी जीव कहना व्यवहारका दर्शन है । भूतार्थ माने स्वयं ही होने 
वाला तत्त्त यह तर्व अनांदि, ग्रनन्त, स्थायी होता है । रागादि भाव मलिन 
भाव हैं। रागादि श्रभ्ृतार्य हैं। रागादि शअ्रभृतार्य रष्टिसि कहे गये हैं। ये 
व्यवहार जीव हैं । 
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व्यवहार अप्नतार्थ होता है तथापि इसके कहनेका प्रयोजन है' -- 
जैसे म्लेचछ भाषा स्लेच्छोशे परमार्थ च्मकानेके लिए धोली जाती है 
वैसे अपरमार्थ परमार्थको वतानेके लिये कहा जाता है । व्यवहारका दर्शन धर्म 
की प्रवृत्ति चलानेके लिये किया जाता है। यदि व्यवहार न हो तो एक बड़ा 
नुकसान यह होता है कि धर्मप्रवृत्ति नप्ट हो जाती है फेवल निव्चय ही एकान्त 
हो और व्यवहार विल्कुल न मानो तो अर्थ यही हुआ कि शरोरस जीव अत्यन्त 
न्यारा है तो जिस चाहे जीव की हिंसा करते रहो, किसी तरहका कोई मय 
नहीं रहेया | शरीरको कुचलते जाग्यो, जीव तो न्णरा है ही श्रतः जीवका 
क्या बिगांड ? करते जाओ हिसा, प.प नहीं लगेगा | व्यवहार न माननेसे यह 
स्वच्छन्द प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी । रत्न मिट्टीकी तरह भरसोंको लोग कुचलेंगे 
व्यवहार न माननेसे शरीरके हननसे जीगॉोंकी हिसा न होनेसे वन्ध भी नहीं 
होगा | जब वन्ध नहीं हुआ तो मुक्त होनेकी क्या भ्रावश्यकता है? झ्रतएव 
मोक्षका उपाय भी व्यर्थ है | ज्ञो व्यवहार जीव न माने, उसे मोक्षके उपायमें 
भी नहीं लगना चाहिए । क्‍योंकि उसकी इप्टिमें शरीरके कुचलनेसे हिसा नहीं 
होती है एवमेव अन्य पाप भी नहीं होते | क्योंकि वहाँ रागद्वेप जीवसे न्यारा 
है, फिर उससे छूटने की क्या जरूरत है ? मोक्षका उपाय न वननेसे मोक्ष भी 
नहीं रहता । इस प्रकार जिन ग्रन्थोंमें बताया गया कि चंस जीव है, स्थावर 
जीव है, मुक्त जीव है, संसारी जीव है-यह भी धर्मको चलानेके लिये कहा 
गया है। निशर्चयका जीव तो ज्ञानके कामका है कि उसे समको । व्यवहार 
न माननेसे यह दोष आयेगा कि कोई ऐसी बुद्धि बनी रहे कि शरीर भिन्न है 
और जोव भिन्न है तो जरोरकों मारते जानो, जीव उसकी इष्टिमें मरेगा ही 
नहीं । जीव न मरनेसे फिर «सा किसकी ? जो व्यवहारकों नहीं मानता 
उसका मोक्षका .उपाय भी नहीं वन सकता है । 


अपने बारेमें जीवपना कैसा स्वीकार किया ऐसा कि चैतन्य मात्र जीव है। 
,पर्यायोंको जीव रूपसे नहीं माना है, यहाँ स्वमावको जोव रूपसे भाना है। तो 


“%९ भचचादि जीव हैं, यह व्यवहार क्यों चला इसका उत्तर आचार्य महाराज 
प्दान्तयूर्वक कहते हैं:--- ृ 


च्छ 
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राया हु णिग्गदोचि य एसो बलसमुदयस्स ओदेसों | 
ववहारेण हु उच्चर तत्येवको णिर्गंदों राया ॥४७॥ 


एमेव ये बवहारो अज्कपमाणादि अण्णभावारं ! 
जीवोत्ति कदो सुच्त तब्धेवको णिच्छिदो जीवो |8८॥ 


सेना समुदायके सम्बन्धर्मं ऐसा कथन होता है कि यह राजा जा रहा है 

सो यह व्यवहारनयसे कहा जाता है । निरचयसे देखो तो वहां एक ही राजा 
जा रहा है। वाकी तो सब सेनाके लोग हैं। इसी प्रकार अध्यवसानादि श्रन्य 
भावोंके सम्बन्ध ऐसा कथन होता है कि यह जीव है सो सूत्र (सिद्धान्तशास्त्र) 
में व्यवहार किया गया है (व्यवहारनयतसे ऐसा कहा गया है) । निवचयसे देखो 
तो वह एक ही (पनाद्यनन्त एन्स्स्वरूप) जीव निद्िचत किया गया है। 
ऑजैंसे एक राजा सज घज करके हे नाके साथ जा रहा है। लोग उसको देखकर 
कहते हैं कि देखो, यह राजा १० कोसमें फैला हुआ गया है। लेकिन राजा 
” तो एक है वह ३-४ हाथ का होगा वह तो १० कोसमें फंल नहीं सकता है।' 
परन्तु व्यवहारमें कहते हैं. कि यह राजा १० कोसमें फैलकरके जा रहा है। 
रॉजा तो एक पुरुष मात्र है मगर राजाका सेनाके साथ सम्बन्ध है, श्रतः राजा 
को १० कोसमें फंलकर चलने वाला बताया जाता है। इसी प्रकार जीव तो 
एक है| वह नाना परिणतियोंमें जाता है, श्रतः जिन-जिन पर्यायोमें से वह 
ग्रुजरता है, उन उन पर्यायोंको भी व्यवद्वारमें जीव कहने लग गये हैं। अ्रतः 
८र्पायोंमें जीवका उपचार किया जाता है। देव़ो जितनीं पर्यायें हैं, उतने जीव 
सही हैं, क्योंकि जीव तो नाना पर्याबोमें क्रम क्रमसे जाता है। जीव तो वास्तव 


७ में एक है, वह नानां पर्यायोर्में चलता रहता है। हम जीव एक हैं, मनुष्य, 
तिथंच. देवदि नाना पर्यायोमे क्रम ऋमसे जाते हैं। नाना पर्योयोर्म जाना जीव 
तो नहीं हुआ. जीव यथ्पि एक है, चैतन्य मात्र.है, तथापि रागादि जो प्रनेक 
परिणमन हैं. वह उनमें व्याप्त हो गया है । वस्तुत: जीवका जैसा स्वरूप माना, 
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धैसा है, जीव्रका स्वरूप रागादिमें व्याप्त नहीं है, फिर भी व्यवहारी जन _रोगादि 
भावोंमें जीव मानते हैं । 
देखो, आत्मामें भ्रानन्द भरा हैं, जिस आनन्दकों आश्रय करके जीव 
भ्रत्यन्त भ्रानन्दको प्राप्त होता है । 
घनके उपार्जनसे प्राकुलता ही मिलती है। घने चोर, डाकू लूट ले. 
जायेंगे, २४ घण्टे इसी का भय बना रहता है। वाह्य_ जितने भी पदार्थ है 
उनमें आत्मबुद्धि जानेसे जीवको भ्रनाकुलता नहीं मिलती है । वास्तवमें देखा 
जाये तो शरीर मैं नहीं हूँ । जैसे जीवके निकलनेपर शवमात्र रह जांता है, 
ऐसा ही तो यह शरीर है । जिस कालमें शरीरमें जीव रह रहा है, तब भी 
शरीर जीव नहीं है । शरीरसे मैं जुदा हैँ । शरीर मेरेसे जुदा है । 
इस आत्मामें रूप नहीं है, स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गन्ष नहीं हैं, शब्द 
नहीं है । यह आत्मा पकड़नेपर नहीं पकड़ा जाता है । यह झात्मा ज्ञान द्वारा, 
समभमे आता है। जीवका सीधा साधा लक्षण यह है कि जो जानता है, सो 
जीव है । जीव अ्खण्ड है। यह जीव अपने गुण, पर्यायोंमें रत है। इसका 
परिशमन इसमें ही होता है। भात्माका परिणमन इससे बाहर नहीं हो सकता 
है। इसे दुनियांके लोग पहिचान नहों सकते हैं। लोग जिसे देखते हैं, वह मैं 
प्रात्मा नहीं हूँ । मैं तो चैतन्य मात्र हुँ इस प्रकारकी भावनासे जो परके विकल्प 
दूर दो जाते हैं, इन (.कल्पोंके हटनेसे शानन्द प्राप्त होता है। इस निविकल्प 
दशासे जो श्रानन्द प्रप्त होता है, ऐसा भ्रानन्द कुछ भी किया जाये, प्रन्यत्र 
नहीं मिल सकता है । 
हम परमाथ्थमें कैसे पहुंचे, इसके छिये उपाय व्यवहार है । जैसे व्यवहारक्े 
सेनाको राजा कह देते हैं, उसी प्रकार इन राग्रादिको भी व्यवहारमें जीव 
कह देते हैं। परमार्थसे जीव एक ही है । * 
देखो जैसे व्यवहारी जन किसी रु-बन्धके कारण सेना समुदायमें “यह 
राजा है” ऐसा व्यवहार करते हैं। परमार्थते तो राजा एक ही है। इसी 
>भका २ व्यवहारी जन किसी सम्बन्धके कारण अ्रध्यवसनादि शन्यभावोंगें “बह 
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जीत्र है” ऐता व्यवहार करते हैं। परमार्थत्े तो जीव एक ही है। जीवकी 
जितनी पर्याय हैं वे जीव हों तो जीव अनेक होगये। यहाँ श्रनन्त जीवोंको 
एक होनेका दोप नट्टों दिया जा रहा है किन्तु किसी भी एक जीवके बारेमें 
विचार करों, उस जीवकी भूत भत्रिष्य, वर्तमान सम्बन्धी श्रनन्त पर्यायें हैं वे 
यदि जीप हों तो जीव अनेक हो जांवेंगे। उनमें एक जीव तो रहा नहीं फिर 
तो अ्सत॒का उत्पाद, सतका विनाश, व्यवहारका लोप, मोक्षमार्गका लोप आदि 
सभी विडम्बनायें प्रस्तुत होंगी, जो कि हैं नहीं। पअ्रतः व्यवहारको भसत्य न 
समझो, किन्तु व्यवहारका विषय जानकर उसमें मध्यस्थ होकर परमार्थतत्त्वका 
श्राश्नय लो । ययार्थ ज्ञान होनेपर सब समभमें आजांता है | विज्ञप्वलमधिकेन । 

: अब पूछते हैं कि परमार्थमें एक ही जीव है तो यह किस लक्षण वाला है ? 
इसका उत्तर आचार्य इस गाथा द्वारा देते हैं :--- 


_ “अरसमख्यमगंधं अव्यच” चेदणागुणमसद | 
जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिदिट्ठसंठाणं ॥9६॥ 
जीवको रसरहित, रूपरहित, गन्धरहित, श्रव्यक्त (स्पर्शरहित), घब्दरहित 


चेतना ग्रुण वाला, अलिड्ुग्रहण (जिसका किसी लिड्भ। साधन व चिन्हसे ग्रहण 
नहीं होता) व श्रनिदिष्ट संस्थान (जिसका स्वभावतः कोई आकार निर्दिष्ट 


नहीं है) जानो । 
जीव रसरहित है । जीव द्रव्येन्द्रिके द्वारा भी रसका रसन नहीं करता 
है। जीव भावेन्द्रियके द्वारा रत प्रहएा नहीं करता है। जीच जानता है, 
वह रसको ही नहीं जानता हैं । जीव रूपादिक, ज्ञानादिक ग्रुण व उसकी शभ्रनेक 
पर्यायोंकों जानता है। जीव रसको जानता है, फिर भी जीवमें भौर रसमें 
तादात्म्य नहीं हो जाता है ! इन सब वातोंके कारण जीव रससे रहित है । 
जैसे हमने भोजन किया । भोजन करनेसे हमें रस भाया। परन्तु वह 
भोजनका रस भोजनमें ही रहेगा। भोजवका रस भात्मामें नहीं जा सकता 
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है। जैसे भ्राम खानेमें स्वाद आया । उस स्वांदमें है झात्माकी अ्ररुक्ति, अतः 
हमे कह देते हैं कि श्रामका स्वाद हममें श्राया निएचयसे रम मुझमें नहीं। रत 
गुणका तादात्म्य पुदुगल द्रव्यमें है वह भ्रात्माका कुछ नो ही पद ता । 
अमृत आात्माका काम दर्शन, ज्ञान, चारित्रका परिणमन है । अमूर्त तो 
आ्रात्मों प्रनादिसे अरन॑न्त कालतक है, ऐसा नहीं कि जीव सिद्ध होनेपर ही अमूर्ते 
होता हो । भात्मामें कमें-वंध होनेके कारण जीवको उपचारसे मूर्त भी कह * 
दिया है। प्ंत्मा दर्शन, ज्ञांन, चारिषका पुझ है । 
जिसके रागवुद्धि न ही उसे रंच भी दुःख नहीं होता । झरोरमें राग 
होनेसे भात्मा दुंची रहता है ! जैसे व्यवहारमें कहते हैं कि उसे 
भूंख लेंगी है । परन्तु भूखको हाथमें लेकर या किसी भी श्रकार दिखाया 
नहीं जा सकता हैं। “भूख' 'बुमुक्षा' से बना है। मोक्ठुमिच्छेति बुभुक्षा। 
पर्यात्‌ खानेकी इच्छाको भूख फहते हैं। शरीरमें राग है, तभी तो भूश् लगती 
है। जीवको भूख तो लग सकती है, परन्तु जीव खा नहीं सकता है। भूख तो 
झात्माका परिणंमने है । भरृंख शरीरेकी भी परिणमन नहीं है । वस्तुतः घात्माका 
भी परिणुमेन नहीं है। खानेसे भूख इसलिए शान्ति होती है कि खानेकी इच्छा 
मिंट जांती है। खानेकी इच्छा मिटनेसे भूख शान्त होती है । वह शान्त किसी 
“क्लो खानेके निर्मित्तते झ्ावे या विना खाये आवे । बड़े-बड़े योगी विना खाये हीं 
इच्छा शान्त कर लेते हैं । 
यदि सम्पूर्ण इच्छाए शान्त हो जायें तो केवल ज्ञान हो जाता है। पपेंरन्तु 
भ्राज कल इच्छा ही किसीकी झान्तं नहीं होती है। भूखको शान्ति इंच्छाके ही 
मिटनेसे होती है। भ्तः खाना जीवका काम नहीं है। हाँ, भूख लंगना जीव 
का कास है। येह विभाव है। कोई विनां खाये 'ही इंच्छा शान्त 'कर लेते हैं है 
कोई खा करके इच्छा झान्त केरेते हैं। इच्छा मिटेनेका नाम ही भूखका 
मिटना है । भूखंका भर्य खानेकी इच्छा है । न्‍ 
जीवका लक्षण बताया जा रहा है कि जीव धह है, जिसमें रूप-रस-गंंध- 
स्पंक नहीं है, परन्तु जीवमें चैतन्य शुण हैं। इसकी और भी विश्ेषतायें बताई 
जायेंगो । भात्मामें रस नहीं है, इसको छह ढंग से वताया गया हैः-- 
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आत्मा रस गुण नहीं है, रस गुण पुद्गलमें होता है, श्रात्मा पुद्यलसे 
-जुदा है । 
कोई यह, कहे कि भात्मामें रस गुरा नहीं है, यह तो हम) भी मानते हैं, 
परन्तु आत्मा स्वय रस गुण है । भाचार्य कहते हैं कि नहीं, भात्मा स्वयं रस 
गुरा भी नददों है, क्योंकि रस गुण पुदूगलका तत्त्व है। पुद्गलसे ध्त्यन्त भिन्न 
होनेसे आत्मा स्वयं रस भी नहीं है । 
प्रदनः --अनुभवरस भी तो रस है फिर फंसे रससे जुदा है ? 
उत्तर--भानन्द गुणकी ३ पर्याय हैं:--१-सुख, २-दुख, भौर ३-आनन्द । 
'ख' इन्द्रियभो कहते हैं। जो इत्द्रियोंको सुहावना लगे, उसे सुख कहते हैं भौर 
जो इन्द्रियोंको न रुचे, उसे दुख कहते हैं। भा समन्तात्‌ भात्मान चनन्‍्दतीत्या 
ननन्‍दः । भर्थात्‌ जो चारों ओरसे झात्माको समृद्ध फरे, उसे शानन्द कहते हैं । 
'टुनदि समृद्धी' धातु है। भ्रतः आनन्द भ्रात्माको समृद्ध करने याला है। इस 
संसारमें सुख दुख दोनों चल रहे हैं। भर्थात्‌ सुल भौर दुख दोतों ही संसार 
के कारण हैं। झानन्द संसारमें नहीं है । कहीं कहीं पर झ्राचायोने आनन्दकां 
भी सुख नामसे निर्देश किया है। इसका कारण यह है कि भ्राचायोंका उद्देश्य 
ध्रशानिरेंकोी सरलसे सरल भाषामें समझनेका रहा है। भतः भाचायोंनि 
झानन्दको 'सुख' नामसे निदिष्ट किया है, क्योंकि संसारी जीवोंका-सुखसे भ्रधिक 
परिचय है। आनन्द पर्याय भगवान केवलीके पाया जाता है। जब भगवाद्‌ 
केवलीके इन्द्रियां ही नहीं होती हैं तो उनकी इच्धियोंकों सुह्दावना ही क्या लगेगा 
भ्रतः भगवादमें अनन्त भानन्द है। ऐसे ही झानन्दोंको अनुभव रस श्ब्दसे कह 
दिया जाता है । यहां प्रकरण उस रसका है जिसका काला पीला, टीला, लाल 
सफेद परिणमन होता है । | 
“कोई यह कहे कि भात्मा द्रब्येन्द्रियेंके द्वारा रसका रसन करता है। प्रतः 
झात्मा रसवान है। उत्तरमें कहते हैं कि आत्मा रसनेन्द्रियके द्वारा रसता ही 
नहीं है । हव्येन्द्रिय पुदूगल द्रव्यका परिणमनर है। भात्मा पुदूगल द्रव्यका स्वाभी 
नहीं है । तब भ्रात्मा जो करेगा वह भ्रनात्माके-द्वारा कैसे करेगा। आत्मा रस- 
शान ज्ञानके द्वारा, ही करता । स्वादना, देखना, सू “घना, .सुनता सब. शान ही 
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तो हैं । भ्रात्मा द्व्येन्द्रियके द्वारा नहीं रसता । भ्रतः झ्ात्मा द्रव्येन्द्रिके द्वारा 
शसनेसे रसवान है यह युक्त नहीं है । भात्मा श्ररस ही है। 
मैया ! जो कुछ यह दिख रहा है दारीरमें, यह सब स्पर्शन इन्द्रिय है। 
अन्य इन्द्रियां है किन्तु वे व्यक्त नही हैं। क्योंकि स्पद्नेन्द्रियका ज्ञान तो छूकर 
जानकर भ्रथवा देखकर हो सकता है, परन्तु शेप चार इन्द्रियाँ (रसना, भ्राण, 
चक्षु ओर श्रोत्र) भ्रव्यक्त हैं, स्पर्नेन्द्रिय व्यक्त हैं। जो बताझोगे कि यह रसना 
है, यह प्राण है, यह न्वक्षु है अथवा यह कर्ण है, वह सत्र स्पर्शनेन्द्रिय हैं। 
रसना इन्द्रिय कहां से स्वाद लेती हैं, पता नहीं चलता, क्योकि वह भ्रव्यक्त है| 
प्राण इन्द्रिय कहां से गन्ध ग्रहण करती है, पता नहीं चलता है, वयोकि ये सब 
इन्द्रियां भ्रव्यक्त हैं। दिखने वाले स्पर्शनोंके शोर भ्रन्दर कुछ ऐसी ववालिटी हैं 
कि उसको निमित्त पाकर जीव चरूता, सू'घत्ता, देखता भौर सुनता है । वे 
स्पर्शनसे भिन्‍न है श्रतः अन्य इद्रिय हैं। 
भाचाये कहते हैकि यह आत्मा अ्ररस है, अ्गन्ध है, भ्रदवय है भौर अ्रधाव्द 
है । इस पुदुगल द्रव्यका मालिक जीव नहीं है। जो जिसका स्व है, वही उसका 
स्वामी है। शरीरका स्वामी शरीर है, परमाणुका स्वामी प्रत्येक परमाणु है । 
क्योंकि प्रत्येक परमाखुके प्रदेश गुर पर्याय दूसरोंसे न्यारे-न्यारे हैं। इस प्रकार 
एक़ द्रव्य दूसरे द्रव्यका कैसे रवामी बन सकता है | भतः आत्मा द्रब्येन्द्रियोंके 
द्वारा भी रसन नहीं करता है । ; 
सकषाय जीव है तो निमित्त -नैमित्तिक भावके कारण उसका द्रीर स्वय- 
भेव बन जाता है, भ्रन्य कोई इसका झाविष्कार नहीं करता है। जीभ, नाक, 
भांख आदि निमित्त नैमित्तिकतासे वन जाते हैं । इस जीभके पीछे ही सारे भगड़े 
फिसाद होते हैं। पता नहीं, इस जीभमें कहांसे रस ग्रहण होता है भौर कंसे 
स्वाद आजाता है। जीभके श्रग्मिम भागसे ही स्वाद भाता है। वहाँ भी स्पर्शन 
है भौर वहीं अव्यक्त रसनाइन्द्रिय है । 
यह जीव पुदुगल द्रव्यका स्वामी नहीं है। भ्त्तः यह भी मत कहो कि यह 
जीव रसनेन्द्रियके द्वारा स्वाद लेता है। 
« भैंव फिरसे जिज्ञासु कहता है कि भ्रच्छा, यह जीव. रसनेन्द्रियके द्वारा 
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स्वाद नहीं लेता है, न सही, परन्तु यह भाव॑ेन्द्रियोंके हारा तो रस ग्रहण करहां 
है। इन्द्रियोंके मिमित्तसे जो ज्ञान होता है, उसे भावेन्द्रिय कहते हैं। 
धात्मा भावे द्रयफें द्वारा तो रसज्ञान करता है ? तो कहते हैं कि यह भात्म 
रवभावतः भावेन्द्रियोफे हारा भी रस प्हण नहीं करता है । 


जीवका लक्षण वही हो सकता है, जो जीवमें श्रनादिसे भ्रनन्त कालतव 
पाया जाये । जीवमें हमेशा रहने याला चैतम्य स्त्रभाव है। चैतन्य गुण जीवरे 
शिकाल रहता है। पआ्रत्मामे स्वभावसे क्षायोपश्मिरः भावका भ्रभाव है । भत 
यह झात्मा निमचयतः भावरसनेम्द्रियके द्वारा भी रस ग्रहण नहीं करता है। भत्त 
स्वभावतः भरस है । 


जिज्ञासु पुनः पूछता है कि झात्मामें क्षायोपशमिक भावका श्रभाव है, भत 
“ झाध्माकी भ्रस मान लिया, परन्तु भ्रात्मा किसी प्रकार भी जावता हो भाखि 
जानता तो है । भरत आत्मा रस थाला कहलाया । उत्तरमें आचार्य कहते है 
कि नहीं । केवल यह प्रात्मा रतकों तो सो जानता है झनेकों ज्ञे योंका साथा 
रण संवेदन परता है यह । भ्रतः यह भात्मा रसवाना नटों है। इस पर जिज्ञार 
एक भ्रासिरी जिशासा प्रकट करता है कि यह भांत्मा रसको जानता है इतनेरे 
नहीं है तो न होशो, किन्तु यह तो रसके ज्ञानसे पश्रात्मा रसवान परिणतत हूं 
जाता है; तन्‍्मय हो जाता है। भतः रत वाला कहो । उत्तर-यह श्रात्मा रसबे 
ज्ञानमें परिणत तो होता है, परन्तु श्ञेय शंय हो रहता है भौर श्ञायक ज्ञायक ६ 
रहता है। शेय शायक नहीं हो सकता है तथा ज्ञायक श्ञय नहीं हो सकता है 
जेसे आागके जाननेसे भ्रात्मा गर्म नहीं ता है। छुरीके जाननेसे प्रात्मा कट नह 
जाता है। जैसे मिठाईका स्मरण करनेसे मु हमें पानी भ्राजाता है, परन्तु उसक, 
स्मरण करनेसे भात्मामें रस नहीं पहुंच जाता है। जसा भात्मा ख्याल बनात| 
है, वैसा ही अनुमव करता है। मिठाईकी भी यदि जीमपर रखो, तभी पक्‍नुभद 
ज्ञानका ही होता है। रसका सम्बन्ध झ्रात्मासे नहीं होता है। इसको निमिर 
पाकर झात्मा रसको जानता है । रसकों झात्मा जानता है, अ्रतएव रसक 
ग्रात्मासे तादात्म्य हो जाता हो, ऐसा नहीं है । ; 
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£ जैसे पुस्तकपर उजेला पड़ रहा है, यह उजेला पुस्तकका ही है, विजलीका 
* नहीं है । विजलीका प्रकाश उसकी लोसे बाहर नहीं है। पुस्तकपर जो प्रकाण 
पड़ा है, वह पुस्तकका ही है। क्योंकि पृस्तकका परिणमन पुस्तकें ही है, 
$ विजलीका परिणमंन विजलीमें . हो रहा है। फिर विजलीका प्रकाण पुस्तक 
“पर कैसे पड़ सकता है ? हां विजलीको निमित्त पाकर यह पुस्तक स्वयं प्रकाश 
* युक्त हो गई। इसी प्रकार प्रात्मा श्रपनेको हो जानता है। पात्मा विश्वके 
आकार रूप परिणत स्वयंको ही जान रहा है। भात्मा विववकों जान ही नहीं 
* सकता है। हां, विश्वके झाकाररूप परिणत आत्माकों श्रात्मा स्वयं जान रहा 
' है। जैसे विजलीका निमित्त पाकर उसके पासका परमाणु स्कंध प्रकाशमान 
* है। विजलींका निमित्त पाकर जिस परमाणु-स्कत्थके जितने प्रकाशकी योग्यता 
है, उस ही योग्यंताके मुझाफिक वह स्कन्घ अपनी योग्यता प्रकट करता है। 
' सू्यंको लिमित्त पाकर पासके परमाणु-स्कत्घ स्वयं प्रकाशरूप परिणात हो जांते 
हैं। सूरयके उन परमारभोके किरणों नटों हैं, किरणें भ्रांखने स्वयं देखनेकी 
; पद्धतिमें बनाई है | भ्रांखके देखनेका जो मार्ग है, उस उस रास्तेमें भ्राने वाले 
, उसको स्कन्‍्ध दिखाई देते हैं, जो कि स्वयं प्रकाद्यमान हैं। वे स्कन्ध उसको 
अमकते दिखाई देनेके कारण किरण मालूम पढ़ते हैं । 
चीज दो तरहकी होती है--१--व्यवहार श्रौर २--निशचय । वस्तुकी 
चीज उसी अस्तुर्मे बताई जाये उसे निवचय चीज कहते हैं भ्रौर वस्तुकी चींज 
उस वस्तुसे बाहर बताईं जाये, उसे व्यवहार चीज कहते हैं । 
एक द्रव्यकी चीजें यदि दूसरे. द्रव्यमें पहुंच जाये तो द्रव्यका ही भ्रभाव हो 
जायेगा। अतः एक द्रव्यकी चोज दूसरे द्रव्य में पहुंच ही नहीं सकती है । 
आत्मा रसके ज्ञानमें परिणत है. रस ज्ञेय है और शभात्मा ज्ञायक है। 
धंय ज्ञायक नटों हो सकता है और कभी भी ज्ञायक शय नहीं हो सकता है । 
प्रत: आत्मा रस वाला नहीं हो सकता -है । इस प्रकार आत्मा भ्ररस है, यह 
'मप्रिद्ध हुआ । 
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भ्रात्मा रूप रहित हैः--- 

काला-पीला-नीला-जा व ओर सफेरः-ये रूपकी पर्याय भी झ्ात्मामें नहीं हैं । 
इनका भ्राधारभूत्त रूप भी झात्मामें नहीं हे । भात्मा सम्पुर्ण विश्वका जानने 
देखने वाला है। जिस तरह प्रात्माको छः प्रकारसे शरस सिद्ध किया, उसी 
प्रकार छः दगमे ही भात्माको भ्ररूप बनाते हैं। 

झात्मामें रूप नहीं है, क्योंकि वह पुदुगल द्रव्यसे व्यारा है। आभ्रात्मा 
पुद्गल द्रव्यसे न्यारा है, यह वात विचार करनेमें, विकल्प छोड़नेसे आप अपने 
झाप समभमें झाजाती है। समभम भझाता है कि दरीरतसे ध्यत्मा पृथक है । 
आत्मा पुदुगल द्रव्यसे न्‍्यारा है, भ्रतः इसमें रूप नहीं है। क्योकि रूपादि पुदुगलके 
ग्रुरा हैं। ये गुण पुद्गलके बाहर नहीं पाये जाते हैं, पृद्गलमें ही पाये जाते हैं । 
भूतंपना तो जीवका लक्षण नहीं है। णीवका लक्षण तो भमूर्तपता भी नहीं है 
क्योंकि उस लक्षणमें श्रतिब्याप्ति दोप है। जीवका लक्षण तो चेतन्य ग्रुण है । 
किन्तु जहाँ पर जीवकी अनेक विशेषताए' बताई जा रही हैं, उसमें यह वात 
भी बता दी जाती है कि जीव अमूर्त है। लक्षण तो समस्त दोपोंसे रहित 
होता है। निर्दोष लक्षण जीवका चैतन्य है । 


कहते हैं कि भात्मामें रूप गुण नहीं है। इतना ही नहीं किन्तु स्वयं रूप 
. नहीं है। आत्मा स्वयं रूप गुण नहीं है भौर भात्मा रूप भी नहीं' है। रूप 
गुर जिसकी पर्याय काला-पीला-नीला-लाल-सफेंद होती हैं, उसे कहते हैं। पांचों 
पर्याबोर्म रहने वाले गुराक्नों रूपगुण कहते हैं। जैसे श्राम है, भागमें प्रनेक रूप 
होते हैं। जिस समय श्राम छोटा होता है, उस समय काला होता है, उससे 
कुछ बड़ा हो जानेपर कहते हैं कि भ्राम नीला हो गया है। फिर हरा, बड़ा होते 
पर पीला-लाल और सड़ जाने पर सफेद रंग हो जाता है। जिस समय भाम 
काला से नीला होता है, उस समय कहते हैं भ्राम नीला होगया है। रूप गुर 
सभी अवस्थाझोंमें रहा जिस समय भाम काला-नीला-पीला-लाल-सफेद था, सभी 
अवस्थाओंमें आममें रूप गुण विद्यमान थां। जो रूप गुण समस्त रूपक्री पर्यायों 
में रहता है, उसे रूप गुर कहते हैं। रूप गरुणकी पर्यार काला-पीला-सीला- 
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सफेद-लाल हैं। भ्रात्मा स्वयं रूप गुण नहीं है, क्योंकि वह पुदुगल द्रत्यसे न्‍्यारा 
है। आत्मा पुदुगल द्वव्य नहीं है, भ्रतः आत्मा स्वयं रूप भो नहीं है। पृद्गल 
दब्यके गुण पुदगल इव्यको छोड़कर बाहर नहीं जा चकते हैं तो फिर आत्मार्मे 
रूप गुर कैसे आ सकता है ? 

पदार्थ अपने प्रदेश, गुर, पर्वाय रूप रहता है। रुप शुण पुदुगल द्रव्यमें 
ही पाया जाता है, आत्मामें नहीं पाया जाता श्रत' ने शअ्रात्मा स्वयं रूप है । 
आत्माका रूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है! अतः झ्रात्मा अहूप है। अरूप माने 
रूप वाला नहीं, आत्मा स्वयं रूप नहीं है, रूपसे भी रहित है । 

जिज्ञायु तीसरी बात पृद्धता है कि तुम कहते हो कि रूपके साथ आत्माका 
कोई सम्बन्ध नही है हम कहते हैं कि बड़ा भारी सम्बन्ध है। द्रव्येत््रियके द्वारा 
यह सारी दुनियाँ देली जा रही है, अतः आत्माका रूपके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 

उत्तर--आत्माका पुदुगल द्रब्यके साथ कोई तम्बन्ध नही है, भरत: आ्ात्मा 
में रूप नही है, न झात्मा दश्येन्द्रिके हरा हिपय करता है। पर पदार्थोके 
साथ पुद्यल द्वव्यका कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे इस आँखकी कमजोरीमें 
कुछ ऐसा निमित नैमित्तिक सम्बन्ध है कि हम चदमेके द्वारा देख पाते हैं। 
व,स्तवमें चइमेके द्वारा हम कोई चीज नही देखते हैँ । देखनेका अर है रुपका 
शान । आत्मा चक्कु इन्द्रियके द्वारा नही देखता है, किन्तु झ्रात्मा आत्माके द्वारा 
ही जानता कि इसमें यह रुप है। हाँ, इस झआत्माके जाननेमें चल्नु इन्द्र 
निमित्त है। परन्तु देखता है झात्मा ज्ञानके ढारा ही जैसे हम लोकमें कहते 
हैं कि हमने चक्षु इन्द्रितसे रूप देखा, कानसे झरवाज सुनी, नाकसे फूल सूघा, 
जीमसे झाम चद्धा झ्रादि, परन्तु हम इन्द्रियोंके निमित्तते जानते मात्र हैं । 
परमार्यसे आत्मा इन्द्रियोंस नही जानता है । परन्तु इच्द्रियाँ आत्माके जाननेसें 
निमित्त कारए है। व्यवहारमें कोई निमित्त होता है फिर भी द्रव्यस्वभाव 
रैपक पृथक है । व्यवहारकी बात व्यवहारते देखों। यों तो जया! 
निल्‍्चयक: वात भी निरचयसे देख पावोगे 


तक 


गाया-४६ [ ६३ 


यह सुनिद्चत है कि सव लोगोंका धर्म मूति-मान्यतापर टिका दुसा है। 
मूतिके माने बिना किसीका धर्म नहों रह सकता है। प्रत्येक धर्म वाले मूतिको 
मानते हैं। कुछ लोग जो मूतिको नहीं मानते हैं, उतका धर्म भी सुर्तिमान्यता 
पर आधारित है। कुछ लोग गमूतिको नहीं मानते हैं, परन्तु जब तक मूत्ति 
वाले हम रहेंगे शौर वे जब तक मूर्तिका खण्डन करेंगे, तभी तक उनका धर्म हो 
सकेगा । यदि कोई भी मूति न मानें तो फिर वे किसका खण्डन करेंगे । यदि 
हम लोग सूर्तिको मान्यता न दें, फिर वे किसका खण्डन करेंगे और ख़ण्डन नहीं 
करेंगे तो फिर उनका घर्म ही क्या रहा ? कोई मूरततिका खण्डन करके अपना 
धर्म चलाता है, कोई भमूर्तिका मण्डन करके अपना धर्म प्रवर्तत करता है। अतः 
भूति-मान्यताके विना धर्म नहीं चलता है। रहो यह व्यग्हार, फिर भी सर्वके 
विकल्प उनके प्रत्येकमें हैं । 

द्रब्येन्द्रियके द्वारा झात्मा देखता नहीं है, ऐता कहकर भी आत्माके साथ 
“ईन्द्रियोंका सम्बन्ध मत जोड़ो । हन्येन्द्रिके हरा आत्मा जानता नहीं है। भ्तः 
आत्मासे इन्द्रियोंका कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रतः आत्मा भ्रूप है । 

भ्ौथी वात जिन्नासु पूछता है कि आत्मा भावेन्द्रिकके द्वारा तो जानता है ? 
जाननेकी योग्यता-शक्ति है, उस योग्यता को जो काममें लाना है उसे भावेन्द्रिय 
कहते हैं। च्‌'कि भात्मा भावेन्द्रियोंक हारा रूप जानता है इस हष्ठिसे तो 
झत्माका श्ौर रूपका सम्बन्ध है । 

उत्तरः--वह जो क्षायोपशमिकभाव है, उसे भावेन्द्रिय कहते हैं। स्वभावसे 
झात्मा क्षायोपश्षमिक भाव नही हैं। अतः आत्मा भावेच्धियके श्रवलम्वनसे 
स्वभावसे यह रुपज्ञान नही करता हैं। आत्मा स्वभावसे ऐसा जाने तो हम 
हूप झौर आत्माका सम्बन्ध माने इस पर विचार करें। प्रतः भात्मा भ्ररूप है| 

क्षायोपशमिक भगव स्वभावसे उत्पन्न नहीं होता है। क्षायोपह्मिक भाव 
कर्मकि क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है । ज्ञान जितना भी प्रकट है, वह भात्माके 
स्वभावसे ही प्रकट है । क्षायिक भाव भी निर्मित्त॒ताके कारण स्वभाव भाव नही 
है। इस निमित्तइृष्टिको भी हटाकर देखो, जो जानना है वह स्वभावभाव है । 
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ँ 
पहले समयमें उत्पन्त होने वाला केवल ज्ञान नैमित्तिक भाव है शर दूसरे 
झ्रादि समयमें उत्पन्न होने वाला केवल, ज्ञान अनैमित्तिक भाव है। केवल ज्ञान 
ज्ञानका पूर्ण विकास है। स्वभावसे क्षायोपद्यमिक भाव नही होता है भ्रतः 
आत्माका रूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 


झब जिज्ञासु फिर कहता है कि भ्रात्मा रूपकफो जानता तो है, भत्तः भात्मा 
का रूपके साथ किसी न किसी प्रकारका सम्बन्ध झवद्य है । कहते हैं कि हपका ' 
जानना साधारण सवेदन है। ज्ञान गुणकी सामान्य व्यवस्था है विः वह 

इतने जाने माचसे झ्रात्माका रूपके साथ सम्बन्ध नदों हुआ्ला । 

इस प्रकार जिज्ञासु श्रव छटवें ढंगसे कहता है कि भात्मा रूपको जानता 
है, इतनी ही वात नहीं, इससे तो रूपका कुछ न्यारापन ज्ञात होता है, परल्तु 
रूपज्ञानमें श्रात्मा उस रूपज्ञ याकार ग्रहणमें तन्मय हैं । इस कारण झात्मा अंव 
तो रूपज्ञान वाला है। रूप ग्रहणमें झ्रात्मा रूपपरिणत « है, श्रतः क्‍झ्ात्माका _ 
रूपके साथ सम्बन्ध है । 


उत्तर--भाई, समस्त ज्ञेय और ज्ञायकका तादात्म्य कभी नहीं होता 
है | शेय ज्ञेय रहता है, शायर्क ज्ञायक | ज्ञेय ज्ञायक रूप नहीं हो जाता भौर 
ज्ञायक शेय रूप नहीं परिणम जाता है। भ्रतः रूपके ज्ञानमें परिणत होनेपर 
भी झात्मा रूप रूपमें परिणत नहीं होगया है | श्ञेय ज्ञायकके तादात्म्य सम्बन्ध 


का पत्यन्ताभाव है। भ्रत' भात्मा अरूप है। ज्ञेयभूत भ्रथंका ज्ञायकमें अत्यन्ता- 
भाव है झ्तः उन सभी ज्ञयभूतोंसे ज्ञायक जुदा हैं फिर झात्मा अरूप कैसे न 
होगा जो कुछ यह बताया, यह सब अपने संवेदनसे ज्ञात है, ऐसा ज्ञात होने. 
वाला आत्मा स्वयं ज्ञायक है ।. 


जब भी शान्ति मिलेगी, इस झात्माकी शरणमें ही मिलेगी। भ्रतः अपने 
आत्माके उपादानके लिए स्वयं आझात्मा वड़ा है। आपका बड़ा भाग्य है जो वस्तु 
स्वरुपकी स्वृतंन्तता जान रहे है। झापका कोई कितना ही बड़ा हितैपी व्यों 
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ने हो, वह भ्रापका कुछ नहीं करता है! भ्रापके प्रुण्यका अ्रसर है, भ्रतः वह 
झ्रापकी सेवामें निमित्त है। हम कहीं भी किसी अ्रवस्थामें क्यों न हो, चाहे कहीं 
पयों न भठक श्राये हों श्न्तमें यही समझें आयेगा कि अपने लिये मैं श्रा:मा 
स्वयं बड़ा हूँ | इस प्रकार भ्रात्मा भ्ररूप सिद्ध हैं। 


निविकल्प चिद्धन भात्मस्तवर॒पफी उपासना फरो:«« 
जिस भात्माके विपयमें वर्णन चल रहा है कि थात्मा भ्ररूप है, भ्ररत है 
श्रादि--वह प्रात्मा देहमें बस रहा है, देहके प्रत्येक प्रदेदाम रह रहा है; फिर भी 
परम समाधिके बिना, निविकल्प « ग्थितिके बिना छोटे क्‍या, बड़े बढ़े हर हरि 
श्रादिक भी उसे नहीं जान पाते हैं । हरि नारायणको कहते हैं। जो नारायण 
हुए हैं, थे सब जिनेन्द्र-भक्त थे, उन्होंने प्रयन्‍न भर खूब उपाय किया, फिर भी 
परम समाधिके बिना वे इस आत्मरतिकों ले था सके | परन्तु नारायणकी 
का हो चुका था वे इस रत्नत्रय उपाय द्वारा शीक्ष परमात्मस्वरूपमें होंगे 
ह_रका मुख्य लक्ष्य शोगोंका महादेवसे है। मद्दादेव जी एक दिगरम्बर मुनि थे। 
उन्होंने पहले खूब तपस्यायें की तपके प्रभावसे वे ११ प्रंग भोर € पूर्व विद्याओं 
के पाठी भी हो गये । १० थें पुर्वेके प्रगट होनेपर इन्हें सब विद्याओनने झा 
घेरा । उन्हेंने कहा कि महाराज भाप जो भी हमारे योग्य कार्य कहेँगे, हम 
उस कार्यको पूर्ण कर देंगी । फ़लतः महादेव जी अपनी निविकल्प उपासनासे 
निवृत्त हो गये। वे भी इस श्रात्मरतिको प.म समांधिके बिना न पासके ) 
किन्तु तिविकल्प श्रत्ण्ड स्वभावकी उपासनाके वलसे शीघ्र परमात्मस्वरुपरममे 
प्रकट होंगे | 
)» साधारण लोग कह देते हैं कि णो देह है वही में हैं । बहुतसे लोगोंकी 
धारणा हैं कि आ्रात्मामें रूप-रस-गन्धनपत्मन॑ भी है क्षौर प्रात्मा बोलता भी है 
भौर वे इस प्रकार की दलीलें भी देते हैं | किन्तु, इस मिली हुईं भ्रवस्थामें भी 
जो दाव्द है, वह शब्द पुदूगलका परिणमन है। अ्रतः भ्रात्मा बोलता नहीं है, 
कुछ कहता नहीं है । ऐसा विवेक रखे । हाँ श्रात्मांकं बिना ऐसा शब्द परिणमन 
नहीं होता इसीलिए निमित्त कहा जाता है तथा उपादानकी परिणत्ति उपादानमें 
ही होती है । प्रत्येक पदार्थों स्वतन्त्र निरखना ही विवेक है । 
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यह भात्मा देहमें वस रहा है तो कया देहमें वस रहा है ? नहीं बस रहा 
है। कोई कह्टे कि शरीरसे इसे जरा अलग तो कर दो, परन्तु तुम उसे भ्र॒लग 
नहीं कर सकते । भ्रतः आत्मा देहमें वस तो जरूर रहा है, परन्तु असदभूत 
व्यवहारनयकी अपेक्षास बस रहा है, निश्चयनयसे आत्मा देहमें नहीं वस रहा 
है। आत्मा भात्मामें रहता है । कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रात्मा आकाझमें न 
रहे । फिर भी भ्ात्मा भ्रात्मामें रहता है। निश्चयनयसे श्रात्मा भ्राकाश् द्वव्यमें- 
भी नही वसता है, देहमें तो वसेगा ही क्या ? प्रत्येक द्रव्य अपनी झखण्ड सत्ता 
वाला है। भ्रतः आत्मा आत्मामें रह रहा है । 
आात्माका प्रसपंण देहमें है। इस झात्माको जैसा देह मिला कि बह उसी 
शरीरमें फैलगया । जव यह भात्मा हाथीके धर्र'रमें पहुंचता है, तो हायीके 
झाकार रूप परिणत हो जाता है । भौर जब चह पेड़में पहुंचता है, पेड़के पत्ती 
पत्तीमें, फुल-फूलमें परागमें, डालियोंमें प्रस्तुत ६ जाता है ' इतना सब कुछ 
होते हुए भी यह देहमे वसता नही है । निशचयसे झात्मा पलत्म-स्वरूपमें है।* 
किसी द्रव्यका प्रदेश, गुण, पर्याव दूसरे द्रव्यमें नही पहुंचता है । झात्मा यद्यपि 
देहमें बस रहा है, फिर भी परम समाधिके विना शभात्मा नजर नहीं पाता है । 
देखो तो, लोग देहमे बसते हुए भी प्ात्माको नहीं जान पाते हैं । उसी आझात्मा 
की यह चर्चा है कि श्षात्मामें रूप नहीं हैं, आत्मामें रस नहीं है 
भ्रात्मा गन्धरहित है।--- 
भव कहते हैं कि भात्मामें गन्‍्ध भी नहीं है । भात्माको इन्हीं छः प्रकारोंसे 
झगन्ध सिद्ध किया जायेगा ! | 
श्ात्मा गन्ध गुण नहीं है, क्योंकि वह पुदुगल द्वव्यसते जुदा है। प्राणेच्धिय 
को कोई नहीं जानता है कि किस जगहसे यह प्राणी गन्ध ग्रहण करता है, कैसे ४ 
करता है--यह पता नहीं चल पाता है । क्‍योंकि प्लाणेन्द्रिय श्रव्यक्त है। झात्मा 
पुदूगल द्रव्यसे जुदा होनेसे ,गन्ध गुणवाला नहीं है, क्योंकि पुदुगल द्रव्यसे 
बाहर पुद्गलका गुण नहीं पहुंचता है| भ्रतः झात्मा गंध भी नहीं है। 
जो मनुष्य पंचेन्द्रियोंमें रत है, वह उनके विपयोंमें तन्‍्मय हो जाता है। 
_* मनुष्यको कुछ सूघते समय अपना पता.नहीं रहता-है उन्हें दुर्गन्‍्ध आादिकी भ॑ 


खबर नही रहती है । इन्द्रियाँ पांच हैं। एक ती इस पाँच इन्द्रियों को सामकर्भ 
में झानों इतने अच्छे करते दताई है कि उतठको पद्ििचादनेसें देश नहीं लगती 
हैं और एक्न्द्रिय ढे विद अखिए श्रादिदी व्यवस्था धीऋ समभामे शा टाती है । 
धुकेन्िय फीवके शक स्ार्थन इचन्द्रिय मे बढ़ सारे छरीरम है । टीनिय पदीदके 
साधन ८ द् 


4 सता ये ढो इन्द्रिय हैं को देखो बदिके ऋष्ट पद्िले रखना (छिद्धा) 
इक्ट्रिय प्िलती है। वीम्रिय फीवक्के मप्न समता व ऋण ये दीन इन्द्रिय हैं. 
हो देखी रमनाके ऋण कप (तलाक) इचिय मिलती है। चतुशिस्धिय जीवके 
सर्धन, रमना, ऋग्य व चलू छे धार इन्द्रिय ढोदीं हैं यो देखो आशा (दाक) 
के ऊपर चद्गिन्द्रिय आँख), मिलती है। प्रण्देन्तिय डीवके द्वर्थन, रवना, 


छात्र, उलक द कम (कानी दे पाँची इन्द्रिद होी है दो देखो श्रांदसे छपर 


झाद हते हैं । ऋद उस पस्चादानुदर्वीद देखो वो क्रय: उत्तरोत्तर आमक्तिकी 
, अंबिका मिक्रेक् डैवे-क्ादझे डो दिपय होता हैं, उसके जानतेने देड 
कझासकि हहीं हीटी है डिदनी अक्ुबन्द्रियक दियय देखनेमसे आयन्ठि होती है । 
छोई ऋाखदका सदोरम दिपय देन सही, ददि छोई सुम्दें प्रावाड़ लगाये ठो जल्दी 
शुदाई नहीं देदा है, देखलेसे हल्दी दा्योस नहीं हदता है। देलनेकी अपेक्षा 
सूबनेका विपय अख्छि आनख्दिजनकऋ है।नाकके वियकी ऋपेका सकले- 
ल्िकका दिवद अधिक प्रामस्दि 


लि पैदा करता है। स्वादिप्द पदायोद्त चेन 


विकल्य भी ऋतिक होते दे । दाता प्रकार: झअवाचार कौर ऋगड़े इस डीमके 
स्दादके किग्न दी द्वोते हैं । शुसनन्द्रिवर्ती ऋषेका स्यर्धन इन्द्रियक्ट वियवो्मे 
अधिक आसन्दधि होठटी है। बद्मदि स्थम्िचिट सुनदेका, देखदेका, सु बरदेका, 
उनिलदेका और छृदेदा खनी विप्यरदिका नाम हैं, मेदनको भी व्यनिद्ार कहते 
हैँ, सब्र इन्द्रियीकि विधयोका नाम व्यत्तिचार है, परन्तू नंदृनके अयर्से ब्यति- 
खार ऋच्द खाद द्ागया है ।| द्योंछि सब इचखियोदिः विययोदे अधिक द्राद्रक्ति 


हि 
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इन इख्योंद्रि अदनेका क्रम कितनी बाठोंक्रो झात्रित करता। थे सब 
इख्चियाँ दिफ्रिद तैमिनिक भावते दत काती हैं, इन्हें कोई दलादा नहीं है । ह॑ 


बज 


दृंघ | समवतार प्रवचन तृतीय पुच्तक 


पदार्थ बना-परिणमा उसकी विधिका नाम प्रकृति है। निमित्त पाकर स्वयं 
परिणाम जानेका नाम प्रकृति हैं। ऐसा निमित्त पाकर ऐसा होता ही है, इसी 
का नाम प्रकृति है | 


श्राण (नासिका) पुदुगल द्रव्य है। उनका स्वामी प्रात्मा नहीं हैं। झततः 
आत्मा आणेन्द्रिके हारा जानता नहीं है । ज्ञानका साधन ज्ञान ही है। 
निमित्तके हरा उपादान परिणमता नहीं है। जैसे आपने एक वारका फॉंटू 
देखी, उस फोटोकों देखकर झापमें छुछ वात सी ज्लाई। आत्माके अभिप्रायके 
कारण वीरताका भाव आया । वीरत्वका भाव उत्तन्न होनेमें फोटो निमित्त है 
किन्तु भाव पुरुषका है) कर्म प्रकृतिके उदयसे झात्मामें क्रोध होता है। क्रो 

कृठिनामक क॒र्मकी प्रकृतिने क्रोध उत्पन्न नट्रों किया । यहां चह वात जरूर है 

कि क्रोध प्रकृतिके विना आत्मा क्ोव नहीं कर सकता है । 

प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य गुर पर्यायमें परिणमता है । निमित्त न हो ते 
विभाव कार्य नदों बन सकता है । परन्तु उपादानमें कार्य उपादानके परिणमन 
से ही होता है। यह प्लाणन्द्रिय पुदुगल द्रव्यके निमित्तत ही है! यह प्रारेन्द्रिय 
रुप रस गंद स्पर्श रूप ही परिरम रही है। भौर कुछ नहीं कर रहो है 

क्या पिता लड़केको पालता है ? नही पालता है। पिताको पुत्रसे राग 
था, स्नेह था उसने राय और स्नेह भावकों खूब किया; रागभावके करने 
में जो कुछ होगया, सोहो गया परन्तु पिताने उसे पाला नहीं है, कोई द्रव्य किर्स 
द्रव्यका कुछ करता ही नहीं है| जैसे हम तुम्हें चमझा रहे हैं ऐसा कोई देहे 
परन्तु तुम्हें हम नहीं समझा रहें हैं, तुम स्वयं समझ रहे हो । अपने सुनानेवे 
रागकी मिटानेके लिये हम भपने दुखको मिटा रहे हैं। 


यह मनुप्य भव कोई मामूली तपस्थासे ही नहीं मिल गया है] इर 
मनुष्य भवकों पानेके लिये इसका पूर्व जन्ममें विज्ेप पुरुषार्थ हुआ होगा 
मैया ! इस चंतन्य पौरप के जाने बिना आत्ना कैसी-कैसी, विपत्तिमें फंसा 
पेड़म तो देखो झात्माको कितने प्रदेक्षोंमे जाना पढ़ा जलको ही देख ले 
' विधा छना पानी खींचा शोर झागपर डाल दिया गया। वहां क्या श्रायप 
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कोई वचा सकता है | क्या इस ,जलके जीव हम न थे, भ्ौर भ्राज किस स्थिति 
में हैं पाँच इन्द्रियाँ मिली हैं, सुन सकते हैं, देख सकते है, वोल॑ सकते हैं। बड़े २ 
श्राचार्यों ने कठिन परिश्रम करके ग्रन्थ बनाए, वे सब तुम्दारे-हमारे लिए ही' 
तो हैं परन्तु इस पुण्यकी कीमत हमारे समभमें कुछ नहीं है । इतना सौभाग्य 
भनृष्य बननेमें है। तुम्हारे पुण्यका उदय है। इस मनुष्य भवकों पाकर वह 
वह काम करना चाहिए, जो अगले भवमें भी काम दे। श्रन्य वैभव तो यहीं रह 
जायगा मगर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह एकदम खोजाने वाला नहीं है । ज्ञान 
भमरनेपर भी साथ जायेगा जो हमारी यांग्यता है, वह वनी रहेगी | यदि ज्ञान 
प्राप्त करनेमें सब कुछ भी गंदा दिया जाये, समझो तुमने कुछ नहीं खोया । हम 
लाभ में ही रहेंगे, छवनि कुछ भी नहीं हुईं । इतने सुन्दर मनुष्य भवको पाकर 
जान वृद्धिमें नहीं लगाया तो मन्ुष्प भवमें जन्म लेना निरथथंक है। यहाँ पर- 
फतु त्वकाी भाव न लावो जिसके कम पुण्यका उदय है, उसको भ्रधिक पुण्यक्षालियों 
'की नौकरी करनो पड़ती है। दूसरोंके पुण्यका उदय है, यदि हम काम न करेंगे 
तो उनका पुण्य फलेगा कैसे ? परकर्त त्ववुद्धिका फल है कि परकी नौकरोकरो | 
झ्रात्माकी भलाई नि .कल्प ज्ञानमें हमें अपनी निर्विकल्प समाधि बनानी है, ऐसी 
बात मनमें तो चानी चाहिए । यह शरीर जिसे आत्मा मानकर सब कुछ कर रहे 
हो, वह अपने ब्रिल्कुन भिन्‍न है। यह शरीर एक दिन जला दिया जाना है । 
यह झारोर इतना अ्रशुचि है उसी शरीरको झ्रात्मा मानकर वंसुध हो रहे हो, 
उस दारीरका स्वामी श्रात्मा नहीं है । 
श्रात्मा ध्राणन्द्रियके द्वारा जानता नहों है, प्राण इन्द्रिय तो गन्धके ग्रहणमें 
निमित्त मात्र है श्रतः झात्मा गन्‍्वरहित है ! 
झात्मा गन्धरहित है। भात्मा दब्येन्द्रिय, ध्राणेश्द्रियके द्वारा गंध जानता है, 
भरत: भात्मा गंधवाला है, इसका खण्डन तो कर दिया, परन्तु आत्मा भावेन्द्रिय 
के द्वारा तो गन्च जानता है। वर्तमान जो ज्ञान है, वही भावेन्द्रिय है, उस 
ज्ञानके द्वारा तों झ्ात्मा गन्ध जानता है भ्रतः झात्मा गन्धवान है। इसका उत्तर 
' यह है कि भावेन्द्रिय होती है क्षायोपशमिकभाव, भ्तः स्वभावतः भाषैन्द्रिय , 
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के हारा आत्म। गन्ध प्रहय नहीं करता है । 

प्रबन:--आत्मा गन्ध ग्रहण तो करता है, भ्रतः इसका गन्धसे सम्बन्ध 
है, यह माननेमें प्रापको क्या झापत्ति है ? उत्तरः--यह झात्मा केवल गन्धको 
ही तो नहीं जानता है, सभी पदार्थोका ज्ञान करता है । जब श्रात्माका स्वभाव 
सम्पूर्णों विश्वको जाननेका है, तव फिर तो सम्पूर्ण चिश्वको आत्मा समझ 
लेना चांहये । गन्धका जे ज्ञान हुआ, शभ्रात्मा उसमें तो परिणत है। फिर भी 
क्योंकि ज्ञेय ज्ञायकका तादात्म्य नहीं हो सकता है झतः आत्माको गनन्‍्धवाला 


नहीं कह सकते हैं । 
झात्मा स्पश रहित है । 

भव जिस प्रकार मगन्धके वारेमें कहा उसी प्रकार स्पर्शके वारेमें कहते हैं । 

शात्मा अव्यक्त है। स्परशनेन्द्रिके विपयमें ही व्यक्तकी वात पाती हैं 
क्योंकि स्पशंनेन्द्रिय ही व्यक्त है। जैसे इसी भ्रांसको लो जो दोखता है, हाथसे 
छूने में झाता है, वह स्पर्शनेन्द्रिय है। उसमें जो देखनेका गुण है, वह चक्षु 
इन्द्रियका विषय है। यह जीभ जो दिखाई दे रही है, उसके छूनेसे ठण्डे, 
गर्म, कड़े नमेका ज्ञान होता है। छूनेका विपय स्पष्ट नेन्द्रिका विपय है। 
जीभमें फिर रसनेन्द्रियत्व कहाँ रहा जो जीभ दिखाई दे रही है, वह स्पर्शनेन्द्रिय 
है । इसीमें स्वाद लेनेकी जो परिणति है, वही रसना इद्रय है स्पर्शन इन्द्रियको 
व्यक्त इन्द्रिय माना है । रसना भादि इन्द्रियां दिखाई नहीं देती हैं, भ्रतः वे सब 
इन्द्रियाँ भ्रव्यक्त हैं। हम कानसे कहांसे सुनते हूँ ? जो पर्दा है, उसको 
छूनेसे भी कुछ न कुछ ज्ञान होता है, भ्रतः वह कानका पर्दा भी स्पर्शनेन्द्रिय 
है । जिससे ठण्डे गर्मका ज्ञान हो, वह स्पर्शन इन्त्रिय है। जो स्पद्ंसे जोघ 
हुआ, वह तो स्पर्शन इन्द्रिय है। यह हमारी भ्राँख, जो दिखाई दे रही है, 
छूनेसे ठण्डा नर्म, गर्मका ज्ञान होता है, अतः यह आँख भी स्पेन, 
इन्द्रिय है। सर्वत्र चारों इन्द्रियोंमें स्पर्शन इन्द्रिय'भी हैं, फिर भी उनसे भिन्‍न 
सिनन विषयका ज्ञान हो जाता है। प्रतिनियत.विषयका ज्ञान मात्र करने वाली, 


ढुअारों इन्द्रियाँ श्रव्यक्त हैं। 


् 
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ज्ञानीजन कहते हैं कि आात्मामें स्पर्द गुण नहीं है क्योंकि आत्मा पुदुगल 
द्रव्यसे भिन्‍न हैं । अतः आात्मामें स्पर्श गुर नहों है । एक तो शभ्रात्मा स्पर्श गुण- 
वाला नहीं है दुसरे आत्मा स्वयं स्पर्श गुण भी नहीं है, क्योंकि आत्मा पुद्गलके 
गुणोंसे न्‍्यारा है। पुदुगलके गुण रूप, रस, गन्ध स्पर्श हैं उनसे भ्रात्मा 
भ्रत्यन्त न्यारा है, अतः आत्मामें स्पर्श नहीं है। एक पदार्थका दूसरे पदार्थमें 
भ्रत्यन्ताभाव है । हि 

जिसे आप किरणों कहते है, वे क्या हैं ? सूर्य है ? नहीं। सु तो इतना 
ही प्रकाशमान है जितना सूर्य प्रदेश है। सूर्यको निमित्त पाकर वे पास के स्कंघ 
प्रकाशपरिणत हो जाते हैं। वे प्रकाशपरिणत स्कन्ध सूक्ष्म भर स्थुूल हैं। 
जब उन स्कन्‍्वोंको देखते हैं, उन्हीं को किरणें कह देते हैं। सूर्यके प्रकाशकी 
वे प्रकादापरिशणत किरणों गवाक्ष जालसे दिखाई पड़ती हैं। प्रकाशपरिणत जो 
स्कन्ध हैं, उन्हींका नाम लहर है। उन्हींको किरणों कहते हैं । 

किसी भी द्रव्यका गुण पर्याय प्रदेश द्रव्यसे बाहर नहीं पहुंचता है । जहां 
जो झापको चीज दिखाई देती है, वह वहीं की चीज है। एक वस्तुका क्‍या 
स्वरूप है ? वस्तु का वस्तुत्व बया है । इसको यथार्थतः समझो तो पदार्थोकी 
स्वतन्त्रता समभमें श्राजावेदी । यह सब निमित्त नैमितिक भावका ही व्यवहार 
चल रहा है। भझात्मा स्पर्श गुण वाला नहीं है क्योंकि पुदुगल द्रव्यसे वह भिन्न है 
कहते है भात्मा स्वयं स्पर्श ग्रुण भी नहीं हैं। तो न होझो, किन्तु भ्रात्मा 
द्रव्येन्द्रियके द्वारा स्पर्देन करता है, अतः झ्रात्मा स्पर्श गण वाला मानलो । 
उत्तर--नहीं, वर्योकि श्रात्मा द्रव्येन्द्रिका स्वामी ही नहीं « अत: द्रव्येन्द्रियका 
और आत्माका कोई सम्बन्ध नही है। जैसे दर्पण है। दर्पणके सामने जो 


. भी चोज आयेगी. वह उसमे प्रतिविम्वितहों ही जायेगी | यदि निर्मित्त हट जाये 


तो उच्तका प्रतिविम्ब भी दर्षणमें नहीं पड़ेगा । ऐस। निमित्त नैमित्तिक भाव हो 
तथापि दर्पेणमें जो विम्व है व्रह दर्षणकी परिणत्ति हैं उसमें उसके निर्मित्तक! 


* कोई भ्र'श नहीं गया । भव जिज्ञासु पूछता है कि द्रव्येन्द्रियके द्वारा आत्मा स्पर्श 
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नहीं करता है चलो, यह मान लिया, परन्तु भावेन्द्रिके हारा- तो आत्मा 
' स्पर्श ग्रहणा करता है ? उत्तर हैं कि भावेन्द्रिय क्षायोपशमिक पदार्ये है, श्तः 
शात्मा स्वभावतः भावेन्द्रियके द्वारा स्पर्श गुण॒को नहीं जानता है । 
शंका :--- किसी भी तरह जानो आत्मा स्पर्ण गुणको जानता तो है ? शअ्रतः 
आत्मा स्पशें वाला होना चाहिये । समाघान:--कहंते हैं कि श्रात्मा तो विश्वकों 
जानता है विश्वको जाननेसे भात्मा विदव वाला हो जाना चाहिये ? अतः भात्मा 
स्पर्शज्ञान तो करता है, परन्तु स्पर्श गुणवाला नहीं है| पुनः जिज्नासु पूछता है 
कि आत्मा स्पर्शज्ञानमें परिणत है, उससे झात्मा तन्‍्मय है अतः स्पर्शवाला आत्मा 
मान लिया जाना चाहिए। उत्तर स्पा्ों ज्ञेय पदार्थ है, ज्ञायक श्रात्मा है। तथा 
जशेय ज्ञायक पदार्थ कभी तन्मय नहीं हो सकता है। अ्रतः भ्रात्मा भ्रस्पष्णष है, 
अव्यक्त है। इस प्रकार आत्माकों श्ररस अरुप, श्रगन्ध, अस्पर्दा सिद्ध किया गया 
है। ज्ञय भौर इन्द्रियोंके सम्वन्धमें सर्वत्र निर्ित्त नैमित्तिक भाव है निर्भित्त 
नैर्मित्तकका इतना सम्बन्ध होता है कि पदार्थम उसीके भनुस्तार परिणति हो 
जाती है ऐसा होनेपर भी प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र ही है, स्वतन्त्र होकर ही 
परिणसते हैं । 

आत्माके लक्षण में अ्रभी यह बताया गया थः कि उसमें रूपादि पुद्गलके 
चार गुण नहीं है । जिस श्ञात्मामें ये चारों गुर श्रौर उनके परिणमन नहीं है, 
उस सामान्य दर्दानज्ञानमय श्रात्माको समयसारमें शुद्ध भ्रात्मा कहा है 

यह भ्रष्यात्म ज्ञान कलेवा (पायेय) के समान है जिसकी ८प्टि करनेसे 
धर्म होता है, वह समभमें झा जाये तो जहां भी होभो, तनिक इष्टि दो और 
घ॒र्मका फल श्आाप्त कर लो । ऐसी छुद्ध श्रात्माका इस समयसारमें दर्णंत है वह 
शुद्ध भात्म तत्व प्रत्येक जीवमें है। पर्याय अशुद्ध है। जिस कालमें जो पर्याय है, 
चहाँ भो इष्टिको महिमासे शुद्ध भ्रात्मतत्त्व को यह जीव देख ही लेता है । बेखो 
भैया ! भ्शुद्धकी इष्टिसे शुद्धि - प्राप्त होती नहीं भर पर शुद्धकी इप्टिसि भी 
शुद्धि नहीं होती । इस निज शुद्ध स्वभावकी इप्टिसे शुद्धि होती है । 
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वह झुद्ध श्रात्मतत्त्व कैसा है, सो वतलाते हैं | यह श्रगुली जंसे टेढी, 
सीधी आदि रूप १० तरहसे परिणम गई, किन्तु वह एक श्रंगरुली सभी रूपों 
में विद्यमान है । वहीं एक जिस ज्ञानके द्वारा तुम जान रहे हो, वह जानी 
हुई भ गुुली शुद्ध कहलाती है। द्शों तरहकी भ्रग्रुज्नी वनी, उसमें जो एक 
रहे, उसे शुद्ध कहते हैं जो न टेढ़ी है ओर न सीधी ही है । 
“चुद भ्ात्मतत्त्वका जब वर्णन करेगे तो वह न नारकी है, न मनृप्य है, न 
देव है भौर न तियंज्च ही हैं भ्रादि किन्तु सर्व परद्रव्य व परमावोसे विविक्त 
निजचेतनमय प्रात्मा है। जितनी भी पर्याव हैं। वह शुद्ध आात्मा वह नहीं है 
ऐसा शुद्ध आत्मतत्त्व है। जीव न मुक्त है। न उंसारी है। कह रहे हैं उस्ती 
चैतन्य ठत्त्व को जो न वहिरात्मा है, न अन्तरात्मा है श्र न ही परमात्मा है 
यद्धपि वह क्रमदा: सभी पर्बायोंमें रहता है । फिर भी वह इन सभी पर्यायसि 
भिन्न हैं झ्त एव शुद्ध है । 
#” जो लोग पाप करनेमें धर्म मानते हैं, उनकी वात भी भ्रपेक्षास ठीक है। 
जैनश्ास्त्रेमिं वतन्नाया गया है कि मिथ्यात्वके तीन्र उदयमें जीवकों उल्टी उल्टी 
बात सूक्ा करती हैं। मिथ्यात्वमें उल्टा ही दिखाई देता है । 
श्ात्मा न जिप्य है न गुरु है, न उत्तम है, न नीच है, न मनुप्य है न देव हैं 
न नारकी है और न तिर्वब्च ही है- ऐसे शुद्ध श्रात्मतत््वको योगी जानता है। 
परिणमनमें शुद्ध श्रात्मतत्त्व नहीं है । एक थुद्ध झात्मतत्त्व चैतन्यमात्र है। , 
आत्मा न पर्ित है, न मर्ज है, आत्मा केवलज्ञानी नहीं है, मतिज्ञानी नहीं 
हैं। वह तो शुद्ध चैतन्य तत्त्व है। शुद्ध अग्नि वह है जो किसी आाक़ार या 
पर्याय में वद्ध नदों है। पर्याव, भपेक्षा, भेद, श्रद्धा इनका नाम हो अल्लुद्धताको 
लिये हुए है| शुद्ध अग्निका कोई झाकार नहीं है। झुद्ध अग्निके सही श्रर्थमे 
कोई भ्रपेक्षा न लगाझों, वही शुद्ध अग्नि है। सीधी भर गुत्री चुद्ध श्रग्रुली नहीं 
है टेढी, सीधी, निरछी भादि समस्त पर्यायों रहने वाली एक श्रगूली 
शुद्ध अंगुली है। इत्ती प्रकार नरक तिय॑ उच मनुप्य, देव सिद्ध पर्याय झाविमें 
जो भ्रात्मा है, वह तो जाननेमें, झायेगा, परुतु उन सव पर्यायोमें से किसी 
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भी पर्यायमें न रहने वाला आत्मा न मिलेगा । द्रव्यका भी कोई निज स्वरूप 
है। द्रव्यके लक्षणमें पर्याय नही है । 

सनुष्य वह है। जो बूढ़ा भी है, जवांन भी है, चालक भी है --सभी 
झवस्थाओंमें जाकर भी उन पर्यायरूप नहीं है । वह आंखोंसे विखाई नहीं देता 
है, उसे कहते है शुद्ध मनुष्य | उस शुद्ध तत्त्पर उपयोग जानेसे संसारके 
समस्त विकल्प मिट जाते हैं । यदि वह अनुभवर्मं भरा जाये तो कहना द्वी क्या 
वेह शुद्ध आत्मतत््व जो न मनुष्य है, न देव है, सब अरवस्थाप्रोंमं जाकर' भी 
किसी एक भ्रवस्थालूप वनकर नही रहता है । 

दरब्यकी शक्ति अनादि अनंत है । रूपादिका नाश नहीं हो सकता है ॥ रूप 
सदा रहता है। परन्तु उसमें परिणमन होता रहता है। भाप शक्तिका स्वरूप 
सोच रहे हैं तो विकल्पमें पर्याय नहीं रहना चाहिए । प्रूवपर इष्टि डालोगे 
तो क्रूव बनोगे और यदि भ्रभ्ूवपर इष्टि डालोंगे तो अधश्नुव बनोगे 
यदि यह श्रढ्धा करो कि हम सामान्य झात्मा है तो भ्रापके समस्त विकल्प 
छूट जायेगे । जिनमें यह विश्वास वन गया है कि में, उसका पिता हूँ उसको 
बच्चोंकी रक्षा करनी ही पड़ेगी । जिन्हें यह विश्वांस है कि मैं भ्रमुक हूं, उचको 
झनुसार उसे भरना काम करना पढ़ता है। त्यायियोंको जल्दी गुस्सा इस लिये 
आता है कि उन्हें विश्वास बना रहता है कि मैं त्यागी हूँ, इतनी पौजीद्षनका 
हैं, किन्तु सम्मान इतना मिलता नहीं | इस पर्यायबुद्धिके कारण गुस्सा भाता 
है। पर्यायवुद्धि होनेके कारण पर्यायके मुताबिक काम करना ही पड़ता है। 
यदि काम उत्तके अनुसार न हो तो गुस्सा ञ्रा जाता है। सुबहका समय है सत 
घूमने जा रहे है। एक सेठ जी भी घूमनेके लिए निकले। सामनेसे पु ६ 
किसान सेठजी को विना नमस्कार किये निकल जाता है। यह देखकर सेठ 
को गुस्सा झा जाता हैं कपाय उततन्‍न होनेका मूल कारण पर्यायमें अ्रहंकार 
बुद्धि है संसारमें सवंत्र बस पर्यायचुद्धका आदर हो रहा है। संसारके समस्त 
झगड़े, नटखट यह पर्याय बुद्धि ही कराती है। सर्व पापोमें महादु पाप पर्याय 

.. बुद्धि ही है, क्योंकि पर्यायवुद्धिमें प्रगतिका अवसर ही नहीं मिल पाता । 
जिस पर्यायकी देष्टि करनेपर इतने एवं लगते है। उस पर्यायको भुलाने 
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पर घुद्ध भात्मतत्त्वके दर्दन होते है। देखनेवालोंगी विशेषता है, देख सके 
तो देखते, न देख सके तो थे देख पा4र। वास्तयमें देखा जाये तो घुद्ध चैतन्य 
स्वमाव ही धर्म है। इसका उपयोग बने रहना हो धर्म है, शील है घौर तप हैं । 
जिस जीवफो इतनी समन हो गई कि में उस छुद्ध प्रात्मतत्वकी निगाह 
से वमी भी तय ने होऊ, मेरा भधिक समय इसी शुद्ध धात्म तत्त्वकी निगाह 
"मं सगे तो संसारके संग्रह भपने भाप छूटने जाते है। शुद्ध तत््वकी सिद्धिके 
लिए साधुका वेद प्पने धाप हो जायेगा। प्राप देसने हैं कि जिनकी इतनी 
कंची वृति हैं, ऐसा महात्मा मोगनफे लिए पर भ्प्ये सो कितने लोग आहार 
से करायेंगे, कितने लोग उनको भक्ति बेयावृत्ति न्टी करे गे। भक्ति करना माने 
भतिग्रह । मुनि धादिके प्रति समय शुद्ध भात्मतत्यफी दृष्टि बनी रहती है । 
मुनि प्रादिकी ये तपध्यायें धुद शात्मतत्यदी इप्टिके लिए है। ये तपस्यायें 
उददृण्डफे लिए दण्ड देना है ऐसा उनका विचार है ताकि हमारी शुद्ध भात्मतत्त्व 
हि इप्टि धनो रहे। घमंका तक्षण शुद्ध प्रात्मतत्वकी इप्टि है। भगवान 
की क्ति ठो योगीरा ध्येय ६ नहीं हैं । योगीका ध्येय धुद्ध तत्वकी इष्टि करना 
मात्र हैं। शुद्ध तत्त्व्की इप्टिमें जो २ वार्धाएं होती है, वह उनसे छुटकारा 
पानैके लिए भगवानकी भक्ति करता हैं । शुद्ध तत्त्यकी इप्टिमें जब धाधा भ्राती 
हैं उतको दूर फरनेका उपाय स्वाध्याय है, धध्ययन है, भवित है, पूजा है, 
तपस्या है। भगवानकी भक्तिके लिए वह मुनि नहीं धना है, वह मुनि बना निज 
रामकी उपासनाके लिए । रमन्ते योगिनों यरिमन्‌ इति रामः भ्र्यात्‌ भात्मा । 
धुद्ध तत्त्व न रोगी है, न परीव है, न धनी है न मनुष्य है न देग है न नारकी है 
तियंच है । चैतन्य मात्रमें शुद्ध तत्त्त वस्ता है। धुद्ध तत्त्व भनुभवकी चीज 
22] मिश्रीका भनुभव प्रनुभवसे ही होता हैं। तुम जितनी बात बोलोगे वह घुद्ध 
तत्व नही हैं। खालिस भात्माका नाम शुद्ध भ्रात्मा है। घुद्ध प्रात्माका वर्णन 
” किया गया, इसमें न रूप है। न स्पर्श हैं, न ग'घ है, ग रस है भौर दाब्द है । 
जोवका लक्षण चैतन्य हैः-- 
झात्म-पकरण चल रहा है कि जीव कैसा है ? जीव वह कहताता है कि 
जिसमें जानने-देखनेकी ताकत हो । प्रात्मामें ही जानने-देखनेकी ताकत 
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है। वारीरमें जानने देखनेकी शक्ति नहीं है अ्रतः आत्मा शरीरते झलग हैं । 
जीव जो करता है वह उसका कर्म है। उसीके अनुसार यह फच भोगता है । 
जीवका लक्षण चैतन्य है। चैतन्यका काम है, जानवा-देखना | चैतन्य 
स्वभावकी अपेक्षा सब जीव समान हैं । जीवके कर्म भ्रौर कपायका पर्दा झगा 
है । सव कहते हैं कि किठ्ती तरह यह पर्दा हंटे, परन्तु हृत्तः नहों है ! 
जीव दों प्रकारके होते हैं:--(१) कर्म सहित (संसारी) भौर (२) जिनके 
कर्म छूट गये हैं (म्रक्त)। कर्मंसहित जीव संस्तारी कहलाते हैं भोर कर्म 
से छूटे हुए जीव मुक्त कहलाते है। जिन्हें कर्मोसे छूटनेकी इच्छा है, उन्हें 
प्रयम, कर्मसे छूटें हुए सिद्ध भगवान॒की और भझरहन्त भगवानुकी भक्ति 
करनी चाहिये । जिस तरह भगवान्‌ सिद्धने परित्रह छोड़ा, उत्ती प्रकार मगवान 
की भक्ति करनेसे परिग्रह छोड़नेका रास्ता मिलता है । 
' ' भुक्त जीव सिद्ध हैं। मुक्त जीव सब एक किस्मके हैं। जैसे खालिस दूध 
सव एक तरहका होता है, परन्तु जिसमें पानी मिला है, चह तो कई प्रकारकाँ 
हो सकता है--एक छटठांक पानी दाला, आझ्राधा पानी बाला आदि | दृधर्में जिस 
दूधके, अलावा कोई चीज नहीं है, वह ऋ्ालिस दूध कह +!ता है। रह तो एक 
ही तरहका है । इसी प्रकार जो जीव कर्मसे मुक्त है, वे सद नाना भेदवाले हैं । 
जो जीव कर्मसहित हैं वे दो प्रकारके हैं:--अत्त और स्थावर॥ जिनके 
केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय है, वे स्थावर जीव हैं, ये जीव एकेन्द्रिय जीव 
कहलाते हैँ । जिनके रसना, प्राण, चल्कु और श्रोत्र इन्द्रिय होती है । वे सब 
स्व जोब है। ये क्रमश: द्वोन्द्रिय तीन ईा द्रय, चतुरिन्द्रिय हर पंचे.द्रय जीव 
हैं। जिनके केवल एक ही इन्द्रिय है, ऐसे स्थावर जीवों के “ भेद हैं:--पृथ्वी- 
कायिक, वायुकायिक, जलकायिक अग्निकायिक और दनस्पतिकायिक जीव । द, 
इनमेंसे धनस्यतिकायिक जीव दो तरहके होते हैं:--ताधारुण वनस्पति- 
काथिक और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव ॥ साधारण बतस्पतिक्रायिकर जीव 
निभोदिया जीवोंकों कहते हैं। हरी वनस्पति फुज, फत, पत्ते आदिको 
प्रत्येक्ष वनस्पति जीव छकह्ठते हैँ । प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीचोंमें एक शरीर 
“का स्वामो एक ही है। और साधारण वनस्पतिकायिक जीवॉमें एक शरीरके 


हु 
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स्वामी प्रनन्तानन्‍्त नियोदिया ज॑व हैं । साधारण वनस्पति श्राँखोंसे दिखाई 
', भततीं देती है । प्रत्येक वनस्पत्ति"भ्रांखोंस दिखाई देती है । 
बहुतसे लोग आजु-प्याज श्रादिको साधारण वनस्पति कहते हैं। परल्तु 
साधारण वनस्पति तो दिखाई नहीं देतो है, प्रत्येक वनस्पति दिखनेमें श्रात्ती है, 
भ्रत्त: आलू भादि साधारण वनस्पतिकाय नहीं है । 


प्रत्येक वनस्पतिके दो भेद हैं:--(१) साधारण सहित प्रत्येक श्रौर 
साधारण रहित प्रत्येक वनस्पति । साधारण सहित प्रत्येकमें भवन्‍्त निगोदिया 
जीव रहते हैं, भ्रतः इसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, पालककी भाजी, आलू, 
रतालू, भरवी भ्रादि ऐसी ही वन्स्पतियां हैं । जिनके मोटे पत्ते होते हैं उनमें 
झनन्त निगोदिया जीव रहते हैं । भ्रप्रष्ठित प्रत्येक्ें श्रनत्त निगोदिया जीव 
नहीं रहते हैं। फिर भी इसमें असंख्यात प्रत्येक है। इन्हें भप्रतिष्ठित प्रत्येक 
[” कहते है। इसमें भिण्डो , लोकी , सैम . से गरे, भादि है। भसंख्यात प्रत्येक 

होनेक्रे कारण इन्हें लोग भ्रष्टमी चौदसको नहीं खाते हैं ? 
भ्रव तरस जीवोंको फहते हैं। जिसके दो इन्द्रिय तीन इच्दरिय, चार इन्द्रिय 


« थ पांच इन्द्रिय होतो है, उन्हें श्रस कहते हैं। जिन जीवोंके दो इन्द्रियां होती 


हैं, भार नहीं होती हैं उन्हें द्वीन्द्रिय प्रस कहते हैं। जिनके प्राण इच्द्रिय तो 

होती हैं. परन्तु चक्षु नहीं होती, उन्हें त्रीज्रिय तरस कहते हैं। जिनके चक्षु 

इन्द्रिय होती है, कर्ण नहीं होती उन्हें चतुरिन्द्रिय नस कहते हैं भोर , जिनके 
कर्णेंन्द्रिय भी होती है, उन्हें पंचेन्द्रिय भस कहते हैं 

यंच्ेन्द्रिय दो प्रकारके जीव होते हैं एक मन वाले जो हिताहितका विवेक 

3» रखते हों, उन्हें संज्ञीपंचेन्द्रिय जीव कहते हैं, भौर दूसरे जितके मन नहीं होता 


भौर शिक्षा उपदेश भी ग्रहण न कर सकें, उन्हें भ्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय कहते हैं। 


अतंजी जीव तियंच गतिमें ही होते हैं। यदि जीवके साथ कर्म न लगा हो तो 
सब हो जीव एकसे हो जायेंगे। किसीको क्रोध झाता, खोटे भाव उत्पन्त हते 
यह सब कर्मके उदयके निभित्त कारणसे ही होता है। अतः सर्वेप्रथम कर्मों 
, का क्षय करना चाहिए किन्तु कर्मोका क्षय कर्मइष्टिसे, नहीं होता । यह मनुष्य 
भव कर्मोका क्षय करनेके लिए ही प्राप्त हुआ हैं। स्वभावइष्टि-साधक भक्ति 
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पूजा, धर्म स्वाध्याय-ये सब कर्मक्षय करनेके लिये हो प्राप्त हुए हैं। सर्वे कर्मोका 
क्षय हो जायें तो शुद्ध चैतन्य भाव प्रकट होता है। घनसे भी वड़ी चोज 
है। धर्मंका सम्बंध प्ात्मासे है, घनसे भात्मा का सम्बंध नहीं हैं। हर 
इप्टिसे धर्म करना श्रेष्ट है। वाह्म चीजें, जो मो मिलती हैं, वे हितकर हा 
नहीं हैं । परन्तु लोग वाह्म पदार्योकी हो इज्जत करते हूँ । 

ये जगतके नाना तरहके जीव हैं। इनको देखकर अनुभव करना चाहिए 
कि धर्म न करनेसे यह कीड़ा हुप्ता है, मकौड़ा हुआ है। धनसे भी बड़ी चीज 
धर्म है। जीवके नाना भेद देखो तो तुम्हारेमें ऐसी तकंणा उत्पन होगी कि धर्मे 
न करनेसे ही ऐसी गति होती है। कोदीको देखकर यह विचारों कि धर्मे न 
करनेसे ये कोढ़ी हुए। इसी हेतु मनमें उनके प्रति दया श्राती है। दया इस 
- लिए आती है कि कभी ऐसे हम न हों जायें। भतएवं हम लोगोंको दुश्चियों 
की रक्षा करनी पड़ती, है। धर्म न करनेसे ही ये संसारकी सारो चातें होती 
हैं। जीवको सभी अवस्थाभोमें सदा चैतन्य स्वभाव रहता है। उस एक चैतन्य: 
स्वभावकी इष्टि हो जावे कि मैं एक चैतन्य सबसे न्‍्यारा हूँ, ज्ञानमात्र हूं, मे 
भात्मामें ही हूं इस प्रकार जितनी भी भ्ात्माकी इप्टि श्रावे उतना ही धर्म है। 
धर्म यही है कि चैतन्य स्वभावकी इप्टि होवे। दुसियोंकों देखकर चैतन्य 
स्वेभावकी इस्ठि लगा लेनी चाहिए। घमंसेवनके लिए ज्ञान बढ़ाना खवाहिये। 
भगवानके स्वरूप निहारनेमें भी धर्म है। सामायिकर्मे श्रपता स्वभाव विचारों । 
शैजामें भगवानकी श्रौर निजस्वभावकी भक्ति की जाती है। भतः पूजा भौर 


भत्तिसे भी धर्म होता है। भैया भगवानकी भक्ति भौर श्रात्माका ध्यान, फरके 
अधिकसे अधिक विशुद्ध लाभ लो | 


विभवत निज एकत्वको जाने बिना शान्ति मार्ग न मिलेगा: 

पहुत्त कुछ जानकर भी जिस एकके जाने विना झात्माके क्लेक्ष नहीं 

* उस एकके स्वरूपका यहां वर्णन है । | 

जगतमें दुःख भनन्त है, जो पदार्थ अपने नहीं थे न होंगे, उनके सम्बन्धमें 
पारणा बताना कि ये भेरे हे। सब दुःखोंको मूल यह धारणा हैं। दुःखको 
हर करनेके लिए इस धारुणाको बहुत कोशिश करके मिटाना चाहिए। जगत 


है 
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के पदार्थ मेरे से भिन्न है, मगर भींतरसे विश्वास नहीं होता कि ये पदार्थ मे रे 
नहीं है। प्रन्तरमें यदि यह विश्वास जम जाये कि ये पदार्थ मेरे नहीं है तो 
सम्यग्श्ञान हो जाये। सम्यस्ज्ञान यथार्थ ज्ञानको कहते हैं। पदार्थ जैसा हैं, 
उसमें वैसी श्रद्धा करना सो सम्यस्तान है। पदार्थ जैसा है यदि उसका वैसा 
ज्ञन कर लिया जाये तो पदार्थके छुद्ध स्वभावके ज्ञान फरनेमें बहुत 
सहूलियत मिलती है । 

_पदा्थोंतों सुगमतया जाननेके लिए प्रथम उनके भेद जानने पड़े गे । सम- 
सत पदार्थ कितने है ? संसारमें एक २ जितने हो सकते हैं उतने ही पदांथ॑ हैं 
एफ उतना होता है जिसका दूसरा कोई खण्ड न हो सके । पदार्थ एक वह होता 
है जिसका दूसरा हिस्सा किसी भी हालतमें नहीं हो सक्रता हैं। मैं भी एक 
आत्मा हूं भ्राप भी एफ भात्मा है समत्त संसारके प्राणियोंकरा आत्मा एक लक्षण 
होकर भी झलग २ है, भ्रश नही, हो सकता है। तो क्या दिखाई देने वाले 
' चौकी पुस्तक आदि पदार्थ एक हो सकते ? नहीं, ये पदार्थ नही हैं। ये अनेक 
परमाणुओंका पुआ्ज है। क्योंकि, जिस पदार्थका दूसरा हिस्सा हो जाता है, 
वह एक नहीं है। चौकी आदि पदार्थोके तो अनेक हिस्से भी हो सकते हैं । 

चौकी पुस्तकका प्रत्येक्त सवते छोटा हिस्धा एक एक स्वतंत्र द्रव्य है उसका 
नाम परमाणु है । इस प्रकार भ्रनंत परमासुओंका ढेर स्कन्च कहलाता है। 
एक एक परमाणु वस्तु है। धर्म द्रव्य एक है, श्राकाश द्रव्य एक है, भ्रध्म द्रव्य 
एक है और एक एक करके असंख्यात काल द्रव्य हैं। एक एक परमाणु एक २ 
अलंग द्रव्य है । इसका कारण यह है कि ये एक एक द्रव्य अपने ही परिणशमन 
से परियामते हैं। भत्येक द्रव्य अपने ही द्रव्य क्षेत्र कालमें रहता है। अतः 
प्रत्येक द्रव्य न्यारा-त्यारा स्वतन्त्र है। मैं-भरात्मा भ्रपने निजके क्षेत्रमें फैला 
हुआ हैँ, मैं उतना ही हूँ, उससे बाहर नहीं हुँ। धापके श्रात्मामें दुख-सुखका 
श्रनुभव जितने प्रदेशमें होता है, उससे बाहर नहीं होता है। प्रत्येक आत्मामें 
सुख दुःख उसीके श्रात्म प्रदेशोंमें चलता है, झपने भ्रात्म प्रदेशोंसे बाहर नहीं 
जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य भ्रपनी-भपनी ही परिणतिसे परिणमता है. 


री 
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- यह मैं श्रात्मा अपने परिणमनसे परिणमता हूँ । यद्यपि जैत्ता विचार मैं करता, 
हैं, वैसा विचार आप भी कर सकते हैं। परन्तु श्रापका विचार स्वर्तेत्रविचार 
है। मेरा स्वतन्त्र है। प्रत्येक पदार्थ अपनी ही पुरिणतिसे परिणमत्ते हैं। आपकी 
कपांय आ्ापमें उत्पन्त होती है, मेरी कपाय मेरेमें, प्रत्येक परमाणु अपनेमें ही . 

परिणमता है। मैं श्रपनेमें परिणमता हूँ । यही कारण है कि सत्र पदार्थ अलग 
भ्लग हैं। यह द्रव्य झात्मा प्रत्येक अन्य द्रव्यसे अत्यन्त जुदा है । घरमें रहते 
हुए भी तुम्हारे माता-पिता, स्त्री-पुत्र, भाई-वहिन तुम्हारेसे इतने जुदा हैं, 
जितने कीड़े-मकोड़े, पश्ु-पक्षी श्रादि अन्य जीव और आत्माझ्रोंकी भ्रपेक्षा घरमें 
रहने वाले श्रात्माका तुमसे तनिक सम्बन्ध होगया हो, यह हो नहीं संकता। 
प्रत्येक भ्रात्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावमें रहता है यदि यह प्रतीति हो जाये, 
फिर मोह, राय हूं पादि ठहर जायें यह हो नहीं सकता । 
भैदविज्ञानी श्रपने आपमें इध प्रकार निर्णय कर लेता है कि मैं भ्रपनी ही 
पर्यायोंमें व्तता चला जा रहा हूँ, कभी क्रोवी हुआ, कभी मानी हुआ, कमी 
>मायावी हुआ नाना प्रेकारके मुझमें उपद्रवः चल रहे हैं। परिणमन 
चल रहे हैं। ये परिणमन आत्मामें चलते तो हैं, परन्तु ये परिणमत 
किसी सम्वन्धसे चलते होंगे ? क्योंकि ये तरंगे मुझमें नाना भ्रकारकी होती हैं, 
भरत: यह परिणमन निमित्तके होने पर होते हैं। भ्रतः वारम्वार मेरेमें जो राग 
दे पादिख्प तरंगे उठती हैं, वे मैं नहीं हूं । 
ज्ञानी विचार करता है कि जो पदार्थोका ज्ञान होता रहता है, क्या वह 
मैं हुं ? वदार्थोका ज्ञान भी मैं नहीं हूँ) मैं पदार्थोका स्वामी नहीं हूं । क्योंकि 
उनमें भी नानापन नजर श्राता है। शरीर, धन, मकान आदि मैं हूँ, यह 
कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैं तो चंतन गुणवाला श्रमृर्त आत्मा हूँ, 
जिसकी पर्यायें राग-हप मोह आदि चलती हैं। यदि इस चेतनाको भी इसमें 
नाना गुण है, इस तरहसे तकते हैं तो इस तरहको चैतन्य, आत्मामें नहीं हूँ । 
मैं तो नित्रिकल्प अद्व॑त चंतन्य हूँ । जब यह ज्ञान होता है तव ये सव आपत्तियां 
द्र हो जाती हैं। मैं चैतन्य गुरा हूँ । आत्मा रूप, रस, गंघ, स्पर्दो रहित है। 
““त्माकों इनसे रहित तो जाना, मगर कुछ सहित भी हैं ? कहते हैं, भात्मा 
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चैतन्य गुण सहित है। यह वाक्य भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा, कहनेसे 
चेतना गुण भ्रलग और प्ात्मा श्रलग प्रत्तीत होता है। श्रांत्मा कैसा. हैं, यदि 
हम यह समभना चाहते हैं तो भेदकी दृष्टिसि ही हम श्रात्माको बता पायेंगे । 
भेद किये बिना अत्माको नहीं बताया जा सकता हैं। दूसरेको झ्रात्मा समझाया 
जायेगा तो भेदपूर्वक ही समझाया जायेगा । अतः दूसरोंको समभानेके लिए 
हम कहते हैं कि जिसमें चैतन्य गुण है वह भ्रात्मा है। जो अनुभवमें भा रहा 
है, वह आत्मा है। जिसे हम पुकारते हैं, वह परमात्मा है। इस भूठी शक्लका 
व्यवहार ऐसा व्यवहार बन गया है कि शरीरके साथमें रहुकर अपने आपमें रहने 
को चित्त नहीं चाहता है । भौर जब इन छक्‍लोमें रहनेकी ही इसको भ्रादत हो 
गईं तो इस श्रात्मको इतने दद फंद करने ही पड़ते है । यदि भात्मा यह सोचे कि 
यदि मैं मनुष्य न होता तो मेरा इन लोगोंसे तो परिचय न होतां। इतना 
ही सोचकर यदि इस समागमसे ही भ्रपना मुख मोड़ लिया जावे झौर धर्म, 
शान करनेके लिए समय निकाल लिया जाये तो भी श्रच्छा है| 

यदि मैं बचपनमें ही मर जाता तो मेरे लिये ये सब कुछ न होता । यदि 
ऐसा होगया होता तो में किस पर्यायमें होता, इस पर्यायसे परिचब तो न होता 
भ्रव में हूं तो ऐसा में हूँ । में लोगोके लिये नहीं हूं किसी भ्रात्मसिद्धिके लिये 
हूं ऐसा समझकर बाहरी साधनोंमें रहकर भो धर्म किये जाझो । ज्ञान ध्यानमें 
विशेष उपयोग लगाया जाये तो भ्रच्छा है। इस तरहके यत्नसे भी हमारा कल्याण 
पथ प्राप्त हो जायेगा । इस निविकल्प स्थितिको पाये बिना भात्मझान्ति नहीं 
मिल सकती है। भात्माकी शा तका जो मार्य है। उसके विपरीत पथपर म्रत 
चलो । विपरीत पथपर चलनेसे झात्म शान्ति नहीं मिल सकती है । वह मार्ग है 
_रत्नत्य । सम्यन्दर्शन, ज्ञान चारित्रसे ्रात्मशान्ति मिल सकती है। झाज शुद्ध 
तत्त्वको मानो भ्राज ही फल मिलेगा भौर कल मानों कल- फल भिलेगा। 

संज्चा जीवन उस क्षणसे है जिस क्षण घर्मंधारण हो जावे । 

एक मुन्रि झ्राहारके लिये गए। भाहारोपरान्त बहूने पूछा कि महाराज 
श्राप इतने सवेरे क्यों “ क्राये ? मुनिने कहा समग्रकी खबर न थी। मुनिने 
पूछा तुम्हारी उञ्र कितने वर्षकी है। बहूने कहा मेरी उम्र श्रमी पाँच वर्षकी 
है। मुनिने पूछा तुम्हारी पतिकी 'कितने वर्षकी है? बहुने कहा भ्रभी मेरे 
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पतिकी उम्र पाँच माहकी ही है। सेठ जी को वहुकी मूर्लेतापर गुस्सा झा 
रहा था। भुनिने पुछा। तुम्हारे श्वसुरकी क्या उम्र हैं। बहुने कहा ससुर तो 
श्रभी पैदा ही नहीं हुए | मुनिने पूछा वासी झाया जा रहा है या ताजा ? ,बहुने 
कहा भ्रभी तो वासी ही खाया जा रहा है| मुनि तो चले गये । सेठ जो ने श्रव 
वहू जी को श्रांड़े हाथी लिया कहने लगे कि पागल तो नहीं हो गई थी ? 
कसी कैसी वाते' कर रही थी ? वहूने कहां पायल मैं हूं या तुम-यह तो मुन्िई 
. के पांस चलकर ही पता चल सकता है। दोनोंके दोनो वहों बनमें पहुंचे और 
सेठने कहा कि बहूने तुम्हारेसे जो यह पूछा था कि इतने सवेरे क्‍यों आये 
इसका वया मतलव था ? मुनिने कहो इसका मतलव था कि तुम छोटी ही 
अउस्थामें क्यों मुनि हो गये हो ? मेंने तत कहा, समयकी खबर न थी । अर्थात्‌ 
जाने कव मर जायें। भ्रच्छा तो बहूने अपनी शआ्रायु पाँच सालकी क्‍यों 
बताई, सेठजीने पुनः मुनिसे पूछा। मुनिने कहा यह वहूजीसे ही पुछो । 
बहूने कहां, मेरी उम्र पाँच सालकी इसलिए है कि मेरी धर्ममें श्रद्धा पांच वे 
से ही हुईं है। पतिकी पांच माहसे हुई भौर आपको तो अ्रभी तक धर्ममें 
श्रद्धा ही नहीं हुई है श्रतः झापको कहा गणा कि आप पैदा ही नहीं हुए । भायु 
तभी से गिनी जाती है जबसे धर्मेमें श्रद्ा होती है। सचुरने कहा, भ्रच्छा 
यह बताओ तुमने धासी कव खाया जो तुम मेरी बदनामी कराती हों कि भ्रभी 
तो हम वासा ही खा रहे है। बहूने उत्तर दिया कि तुम अपने पहले पुन्यके 
उदयसे प्राप्त धनसे ही हमारा पेट पाल रहे हो, भ्रभी तो तुम नया धर्म कर ही 
नहीं रहे हो सो यह वासी ही तो हुआ । भैया ? जिन्दगी . तभीसे मानों जबसे 
घर्मपर विदवास द्वोता है। निविकल्प स्थितिमें ही श्रात्माकी सच्ची जिन्दगी 
है। धर्म माने स्वभावकी इष्टि। स्वभावकी * इष्टि न होकर परकी इष्टिक, 
भ्रधर्म कहते हैं । मैं धनी नहीं हूं, गरीव नहीं हूँ, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य मात्र 
प्ात्मा हूँ । परम शुद्ध निदुचयनयक्के स्वभावसे पाये हुए विश्वासके पश्चात 
अनाकुलता रूप परिणमनमें ही आनन्द है। सब स्थितियोंमें श्रानन्दके मार्गसे 
च्युत नहीं होना चाहिए। मैं सव ,भंगड़ोंमें पड़ रहा हूं, परन्तु इनमें आनन्द 
“हों है इतना भी तो विश्वास रसतो-। चैतन्यंकी प्रतीतिसे तो तत्त्वकी प्रतीति 
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हो सकती है। इसीके लिये यहाँ तक कि योगी बनकर शहर छोड़कर अपनी 
प्रात्मामें ज्ञानी रमण करते रहते हैं । भ्रात्मरचि हो तो तत्त्वकी प्रतीति हो 
सकती है। साधुका चिन्ह पिंदी कमण्डलु नहीं है । भ्रकेला साधु । हां, 
वह हर कमण्डलु आदिके बिना चल नहीं बह है। मुनिको न आदि 
भी व्यवहारके काम करने पड़ते हैं। तव पीछी कमण्डलु आदिकी आवश्यकता 
री; पड़ती है। साधुका लक्षण स्वरूप विचारना है । साधु तो अपनी भीतरी इष्टि 
से होता है । साधुका चिन्ह स्वभावद्ष्टिकी स्थिरता है। श्रावकका चिन्ह 
स्वभावइष्टिका कभी कभी होते रहना है । जब वह साधु वन जाता है तो 
उसके स्वभावमें प्रवृत्ति स्थिरता करनी पड़ती है । इस प्रकार स्वभाव-स्थिरतामें 
मुनिको मुक्तिका निर्वाध मार्ग मिल जाता है। 
अब तक यह बात झाई कि भात्मा चैतन्य ग्रुणमय है। जैसे-अ्रग्निमें गर्मी 
है--ऐसा नहीं कहना चाहिये । गर्मीमय ही भ्रग्नि है--ऐसा कहना चाहिये। 
इसी भ्रकार आत्मामें चंतन्य है, ऐसा नहीं कहना चाहिये । इसमें भेद जाहिर 
दीता है भात्मा चैतन्यमय है | इसके प्रतिरिक्त यह भी वात श्राई थी कि श्ात्मा 
शब्द पर्याय नहीं हैन वह स्वयं शब्द है।न वह द्रव्येन्द्रिके द्वारा शब्दको 
जानता है भौर न भावेन्द्रियके द्वारा शब्दको जानता है। छाब्दके ज्ञानमें तन्मय 
होकर भी श्रात्मा शव्दरहित है। आत्मा अद्वन्द, भ्ररूप श्रस्पर्श, भ्रगंध भौर 
भ्ररस है । 
झरात्मा किसी चिन्हके हारा समझें नहीं झाता है श्लौर न इसका कोई 


संस्थान है, न आफार न प्रकार। भ्रात्माका कोई झाकार स्वयं नहीं होता है। 
_विमित्तकों पाकर श्रात्माके संस्थान स्वयं, बन जाते हैं। जिस शरोरको यह 


“आप्त करता है, उसके आकार रुप यह स्वयं वन जाता है। यह भात्माका 
श्रॉकार नहीं है, श्रात्माका भ्राकार पुद्गलके निमित्तसे बना है। जैसे यह हाथ 
' है। हाथके बीचमें जो पोल है, वहां भात्मा नहीं है। नाक॒के वीचमें जो पोल है 
वहाँ आत्मा नहीं हैं। जिस दरीरसे जीव मुक्त होता है, उस प्रमाणसे कम या 
अधिक घटने बढ़नेके कोई कारण न होनेसे यह भ्रात्मा. उसी प्रमाण मात्र है । 
हे यह दद्दोत्कीर्ण स्वभावसय प्रात्मा है । 
श्रात्माको कोई बनाता नहीं है। श्रांत्माकी उन्नति भी होती है, परन्तु 
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तब भी कोई नई चोौज वनती नहीं है| भात्माका जो स्वभाव है, उस्त स्वभाव, 
को नाम आत्मा है, उसीका नाम परमात्मा है । जैसे--- 
एक पत्थर है। उसमें कारीगरको वाहुबलो स्वामीकी मूत्ति +ि कारूनी हैं | 
कारीगर उस पत्थरके बीचमें उस मूर्तिको श्रभीसे देख रहा है, जो मृति उसे 
उसमेंसे निकालनी है । वह मूर्ति हमें झांखोंसे नहीं देखनेमें श्रा रही, परन्तु वह 
मूर्ति उस पत्थरमें अभीसे विद्यमान है। जिस जगह वह मूर्ति है, कारीगर उस 
पत्थरमें उसी मृतिको देख रहा है । वह भूति जो इस पत्थरमें से निकलनी है, 
उसे कारीगर नहीं बनाता है। उस पत्थरमें वह मूर्ति है, जिसे कुछ उपाय 
करके वह दुनियाकों दिखा देगा। परन्तु उस भूतिके विकासका उपाय उत्त 
मूतिकों ढकनेवाले भ्गल-बगलके पत्थर दुर कर दिये जायें तभी वह मूर्ति 
प्रग: हो जायेगी । उस मूतिमें नई चीज तो कोई डाली नहीं गई | वस, उस 
भूर्ततिको ठांकीसे निकाल डाला और सबके सामने प्रस्तुत कर दी | इसी प्रकार 
वह परमात्माका स्वरूप सबके अन्दर मौजूद है, जिसका विकास होनेपर 
श्ात्मा परमात्मा कहलाने लगता है। राग-हे प, मोह, कपायके परिणमन इस 
परमात्मके स्वभावको आच्छादित किये हुए हैं, श्रतः वह स्वभाव दिखता नहीं 
है। ज्ञानी जीव उस निर्मेल स्तभावकों कपाय रागादिके रहते हुए भी देख रहा 
है। जिस प्रकार कारीगर उस पत्थरमें से जो मूरति निकालेगा उसे श्रव भी 
देख रहा है। शानी जीव राग द्वं पसे मलित भात्मामें भी उस्त निर्मेल स्वभावके 
दर्शन कर रहा है। उस स्वभावके |विकासका उपाय उस स्वभावको ढंकने वाले 
विपय कपाय आादिको दूर करना है । जैसे उस पत्थरमें से मूतिको प्रकट करने 
के लिए हथोड़ी, छेनी श्रौर कारीगर काम कर रहे हैं। उस उपायसे उस मूतति 
को ढाँकने वाले पत्थरोंकों हटा देते हैं) परन्तु इस झात्म-स्वभावकों ढकने 
वाले विपय कपायादिको ज्ञानके द्वारा यह झभात्मा स्वयं प्रकट करलेता है। 
प्रात्मासे राग-हढ षको हटानेके लिए ज्ञान . ही कारीगर है, ज्ञानकी छनीसे 
तथा ज्ञानके प्रहारसे उस चैतन्य स्वभावकों विकसित कर लिया जाता है| इसे 
चैतन्य स्वभावको देखनेमें ज्ञानकी ही विशेषता है । 
यह ज्ञान साधक कर्ता_है शौर ज्ञानका ही वहाँ प्रयोग होता है। वह 
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स्वभाव टक्केत्कीरॉंकी तरह. भात्मामें श्रव भी मौजूद है जिसे संम्यंग्टूष्टि 
देखता है, ऐसा चेतन्यमात्र मैं हुं। श्रात्माका लक्षरा चैतंन्य है। जिसकी #प्टिसे 
चैतन्य लक्षरं गया इसकी इृष्टिसे झ्रात्मा भी भ्रोभल हो जायेगा। 
, एक कथानक है एक ' बुढ़िंया थी। उसके रुलियाँ तामकां एक लड़का 
था । बृढ़ियाने एक दिन रुलियाक्ो वाजारसे छाग भाजीं लानेके लिये ग्रेजा। 
चेंटा बोला यदि माँ मैं रल गया तो ? माँने उसके हांथमें एक धांगों बाँध 
दिया भौर कहा, जिसके होथमें घागा बंधा होगा, उसे ही तू इलिया समझना । 
झुलिया सांग लेने वाजारमें चला गया भीड़में उसका धांगां हृट गया। वह 
रोनें जगा कि मां मैं रुल गया, रोता रोता घर पहुंचां। माँने, वहुत॑ समेझाया 
कि तू दुनिया दी तो दै। उसने कहा रुलियाके हाथमें तो डोरां वंधा है। 
मो समर गई । मांने कहा बेटा तू सो जा, झलिया मिल जायेगा | बेटा जब 
गया, भाँवे उसके हाथमें होरा बांध दिया । दइलिया जब उठा, बंड़ा प्रंसन्‍्त 
हुआ भौर मां से कहने लगा, भाँ, ढलिया मिल गया । | * 
जिनकी इष्टिमें वह चैतन्य स्वरूप नहीं है, उंनकी हृष्टिमें प्रात्मा रुल गया 
है जिनकी इष्टिमें चैतत्य स्वभांवका ध्यान नहीं है, 'उंतकी 'इष्टिमें भ्रात्मा 
निहीं है भरतः आत्मा चैतन्य स्वभावके द्वारा पहिचाना जाता है। एंकार्न्तमें 
बैठकर में चैतन्य मात्र हैँ; चैतन्यका क्या लक्षण है, यह भी' रुचिमें श्राते रहना 
चाहिये । हम श्रनेक पदार्थोको जान॑ते हैं। जानकर मैं चेंतन्य मात्र हूँ, प्रति 
भासमात्र हूँ, श्रमृ्त हूँ, संवेत परे, सबसे झोभ॑ल हैं । इस भझात्मोकों कोई नहीं 
जानता हैं। “शुद्ध चिदस्मि''---मैं छुढे” चैतत्य है । इसे भावनाकों वार बार ले 
तो उसे अनुभव होगा निराकुंल स्थितिकां भौर उसे'स्थितिमें' 'भ्रनुभंव 
कि मैं चैंतन्यं मात्र हूँ। यह श्रद्धा बढ़ाशो कि मैं न त्यागी हूँ, न' गृहस्थ 
हैं) ने मुनि हैं, भौर ने ही पूरुष हँ। किसी भी परिस्थितिमें अ्रात्मत्वका विधंवास 
न करो तो धर्म हो जायेगा । धर्म ' पापोंसे वेचनैका मार्ग है। जिसकाल चैतन्य 
सजभाविकी, दृष्टि बन जायेगी, तभी धर्म, होता है । जंव चैतन्य, स्वभावकी हंष्टि 
नहीं है तो उपवास, . पूजादिसे पुण्य बंध तो हो जायेगा, परन्तु वंघनसे नहीं 
छूढ़ सृकति-।- उस चैतत्य स्वभावके . जाननेमें , एक बड़ा: उपयोग कर लो,। एकके 
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झनेक यत्न करके झपने प्रात्माकों जानों | दस निर्विकत्प होकर बैठ जाधो 
तमी उस चेतन्यमात्र प्रात्याकों जान सकते हो । 


भ्हित कर दिवयोंसे हटकर ट्तिकर स्वभावद्रो उपासना करो: 
ऐसे परमात्मस्वरूपको जिसका कि चैतन्य स्वरूपकी मुख्यतासे बर्णंव 
किया गदा है, है भव्य जीवदो ! ऐसे परमात्मस्वरूप भात्माको प्रपने आत्मामें 
घादण करो | चंतन्य स्वभावकी इष्टि अपनेमें निरन्तर बनाये रहो, जब तक 
समस्त प्रकारके दुखोंसे टूर न हो जाप्नो। पूजा करते समय भी कहते हैं कि 
है निनेन्द्र ! तुन्हारे चस्ण मेरे हृदयमें रहें, तुम्दार चरखोमें मेसा हृदय रहे । 
मैं तुन्हारी हव तक भक्ति कष्ट जब तक सोक्षकी प्राप्ति न हो जाये। यहाँ 
ज्ञान भौर भक्तिका मेल भयवा विवेक दिखाया गया है। उसने द्वंत 
भक्तिमें कह दिया कि मेरे चरण तुम्हारे हृदयमें रहे, जब तक निर्चासप्राष्ति 
“न हो । इसी प्रकार ज्ञानी कहता है कि कारण समयसारकी इष्टि तब तक 
निरन्तर बनी रहे, जब तक भात्मानुमव न हो | सिवाय इस शात्माके मेरे 
कोई दरए नहीं है। यह महान घोला है कि कोई किसीको प्यारा लगठा 
है। ऐदा जो भोह उठठा हैं, यह महान्‌ धोखा है। भात्माका धरण केवल 
एक भात्मा ही है। मैं श्रीमान हूं, मैं घनी हूं, मैं विद्वान हूँ, मैं प्रमुकका पिठा 
हैं, में समुकका बन्धु हें ऐसा झात्मा धरण नहीं हैं, परन्तु किसी भी पर्याय 
रूप नहीं रहने वाला भौर समस्त पर्यायोमें क्रमशः रहने बाला शक्तिमात्र मैं 
शरण हूं । पर्मायश्ुद्धिसि समन्ध यया मैं आत्मा धरण नहीं हैं । दरण है, परम 
शुद्ध निष्दपनयकी इप्टिसि पहिचाना गया आात्मा। लिन चैतन्य छाक्तिमें ही 
असर्वस्व सार निहित हैं, ऐसा मैं भात्मा धरण हूँ | यही चैतन्य शक्ति जीव है, 
इसके भठिरिक्त श्रव पोदुयलिक है। चंतन्यश्नक्तिस्यसे प्रतीत हुआ मैं जीव 
हूँ, इसके भ्तिरिक्त जीव नहीं है। निमिच्च इप्टिस रागादि पोदयलिक है। 
उपादान दष्टिसे रागादि वैभाविक हैं । 


रामादि मै नहीं हूँ, में चंतन्‍्यमात्र भात्मा हूँ । जो तरंगे होती हैं, वे मिट 
जाती हैं, में मिटनेवाला नहीं हूँ, भतः में कोई तरंग भी नहीं हूँ। पर्याय होती 


घ्८ | समवतसार प्वचन तृतीय पुस्तक 


हैं, और मिट जाती हैं, अतः में पर्बाय या -परिशमन भी नहीं हैँ । चैतन्य-शक्ति 
के अतिरिक्त जो भी भाव है, उव-पौदृगलिक 


पूज्य आचाय॑ श्री कुन्द कुन्द कहते हैं:-- 
जीवस्स णत्यि वण्णो णवि गंधों णद्रि रसो णवि व, फ़ासो ! 


ण॒र्विं सं ण॑ सरीर॑ं शत संठार ण संहणण ॥४०॥ 


जीव्रके न.त़ो वर्ण गन्ध है, न रस है,.न स्पर्दो है, न रूप हैं, 
घरीर है, न संस्थान है भौर न संहनन है । 


जींवके दर नहों हैं । रूप कहो, चरण, रंग, चाप कहो, एक हो वात है । 
ये दिखाई पढ़ने वाले काले पीले मीले लाल सफेद रंग--ये सब रुपकी पर्याय 
कहलाते हैं । मगर गे 'हूए गुझ नद्ीं है । रूप गुण वह है, जिल्ते हम इन प्व्क्ो्मे 
कह सकते है कि जो एक वही अनेक पर्यायों रूप परिणमता है वह ग्रुण है । **- 

जैसे'आनने हरा 'रंग छोड़कर पीला पाया जो रूप याने अनी हरा या; वह 
श्रेवे पीलों हो बंया । जिस एक तत्त्वकें लिये 'जो वही गब्द लगा है, उसे रूप 
गुण कहते हैं । जैसे किसी मनृप्यके वारेमे कहा जाये, जो मनुष्य ' श्रमी वालक 
था, वह अंब जवान हो गयां है ? मनुप्य सामान्य घटता वढ़ता : नहीं हैं, पंरन्तु 
उसकी अवस्थाञ्रोमें घटावढ़ी -होती है। मनुंप्यका परिवतन' माने मनुप्यका 
अभाव । सो तो हुआ नहीं । मनुप्य क्षामान्य वंदलता नहीं है, ? किन्तु वह सब 
अवेस्थाओर्में रहता हैं। मनुप्य किसी एक अवस्थारूप: भहीं रहता है जेसे 
भ्राम॑ जब छोटा होता है कालो होता है। जरा बड़ा होनेपर भागकां रंग 
नीला पड़ जाता है । और बड़ा होनेपर आमंका रंग हरा हो जाता है । घोड़े 
पकनेपर पीलां और पूर्णो पकनेपर आम लाल “हों जाता है। आमंके संड़ने 
पर आम सफेद भी ही जाता है । इस प्रकार आममें सभी रंग' होते हैं। आममें 
ये रंग इस ढंगसे होते हैं, जिस क्रमसे आचांयनि इन पंर्येयोंकां वर्णन किया 


है | आममें रूप गुण वहीका वद्दी है, परन्तु उसकी पर्यायें ऐसी होती जा 
नस है| 
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जो कुछ दीखतेा है,/वह सब्र पर्याय है। इनके - भ्राधार भूत शक्तिका नाम 
रूप गुर है। श्रात्माग न' रूप ग्रुण है, न रुप ग्रुणकी पर्याय ही हैं। 
क्‍्योंकि- ये रूपादि गण पुदंगल द्रव्यके परिणामन हैं। पुदुगलद्रन्यके परिणमन 
होनेके फारेण अनुभूतिसे मिन्‍न हैं। में श्ात्मा निजकी अनुशूनि रूप हैँ । इस 
लिये थोचमें रुप गटो है। जीवका वश कुछ नही है। मेरेम जब रूप गुणा 
नहीं है, तो दुनिया मुफ्के जानती भी नही है। मेरा वह. स्वभाव है, जिसे हम 
देखते है कि उन सब्रसे घुल मिल जाते हैं । 
पतामान्यमें एक व्यक्ति. [कड़ा नहीं जा सकता । ऐसा में एक चंतन्य मात्र 
श्रात्माी हूँ | चैतन्य दो सर्वोच्च सम्पत्ति है। रुपया पैसा इनकी क्या कीमत 
है । :झ्पया पँसाके उपयोगमें झाकर जीदको कुछ मिलना नहीं है । 
में किसी थी दिन दुनियाकी तरफ्स मर जाऊ' सब झगड़ा: मिल जाये । 
में मर नहीं सकता, में घमर हूं, श्रविनाश्षी हूँ । दुचियाके विकल्पोको: छोड़कर 
नि कल्प स्थितिको प्राप्त 'हो जाऊ तो फिर संसारके झंगड़ोसे छुटकारा मिल 
जाये १ निरद्विकल्प रिथत्ति सर्वोत्कृष्ट “स्थिति है। मेरे वरांः नहीं:है.। यह वर्ण 
पृदूगलका गुरा और पुद्गलकी पर्याय है। वह वर्ण जिस द्रव्यमे है! उससे घाहर 
नहीं जा सकता है। यह वर्ण शरीरसे आभात्मामें नहीं पहुंच सकता 'है। में 
वर्ण नहीं हैं।।. +* 

' इतना भोह शरीरसे जीवको है 'जिसका कोई ठिकाना .ही नहीं । मोहियों 
का कैसा चित्त है कि ऐसे अ्शुचि शरोरपर- पाउंडर, लिपरिटिक भादि लगाकर 
क्या फरना चाहती हैं । यदि यह स्वायग अपने ही पत्ििक्रो दिखाना है तो पति 
तो दो ही घण्टे घर पर'रहता है । यदि यह सुन्दरता दूसरोंकों' दिखानेके लिये. 
है तो फिर तुम्हारे हृदयमें कितनी शुद्धता रही, यह तो भापही स्वयं जानती 
होंगी ' यह काम ' पाउडर लगना, ,लिपस्टिक, लगाना किसीको नहीं करना' 
भांहिए यदि पुरुष यह जउज्भार पत्तन्द करता है, -चह दिप्शजोलुपी है। इस 
दरीरकों संयेममें लगाना चाहिये। श्रीरमें' उपयोग लेगाना ' मोहकी बड़ी 
तीत्रताका - चोतक :है। ग्रह वर्ण -है तो शरीरका है,'आत्माका नहीं। धारीर 
मैं नहीं हूं। वर्ण मेरे नहीं पाया जाता । 
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गण्घ भी भेरे में नहों पाई जाती हैः--- 


लोग कहा करते हैं, दूर बैठो, भापमें बड़ी दुर्ग भाती है। परे, भात्मा 
में-गनन्‍्ध है कहां; जो भाषको दुर्गन्‍्ध झाने लगी | गन्ध प्राती है तो दारीरसे 
आती है । 


वन्ध: दो प्रकारकी होती है सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध, ये दोनों धन्ध गुणकी पर्याय 
हैं। गन्ध गुण वह हैं, जो दुर्गन्‍्ध भोर सुगन्धमें रहे । जैसे कहा करते हैं कि 
यह फूल भ्रभी भ्रच्छी गन्ध दे रहा था, भ्रव इससे खराब गन्ध भाने लगी । जो 
अच्छा बुरा लगता वह गन्ध गुण नहों है, पर्याय है। मेरेमें गन्ध नहीं है। 
गन्ध शरीरकी वस्तु है, वह आात्मामें नही श्रा सकती है । वल्कि एक परमाणु 
को गन्म गुण दूसरे परमाणुमें नहीं जाता है, फिर विजातीय श्रात्मामें कैसे 
पहुंच सकती है । सैण्ट तेलमें डाल दिया, परन्तु सेन्टकी खूुदाबू तेलमें नहीं 
पहुंचती है, संण्टकी खुछाबू संण्टमें रहती है । सैण्टको जो स्कनध 
हैं, वे तेलमें नहीं पहुंचते हैं । तेल अपनी गन्धसे गनन्‍्ध वाला है, 
सैण्टकी गन्ध वाला नहों बन सकता है । सैण्टकी खुशबूसे तेलको खुशबू 
तिरोहित दो गई हो यह भी हो सकता भौर सैण्टको 'निमित्त पाकर तेल 
से भ्रपनी गंधका परिवर्तत कर लिया हो यह भी हो सकता । जैसे---जलमें 
लाल रंग डालनेसे जल लाल नहीं हुआ | आपको पानी लाल दीखता है। 
लाल #ंगके निरित्तते पानीने अपना रंग बदल दिया ? यह प्रायः नहीं होता 
पानी स्वच्छ ही है। इसी प्रकार पुत्रकी ऐसी कोनसी चीज प्रात्मामें- भाई 
जिससे श्राप इतने भ्राकृष्ट हो जाते हैं कि मेरा जो कुछ है सो पुत्र हो है। 
इस चैतन्य परिणमनमें परका उपयोग मत करो। वह घड़ी धन्य है, जब कि यह्‌ 
आत्मा प्रत्यन्त निविकल्प रहता है । उसी क्षणकी प्रतीक्षा फरो फि जिस समय 
सब विकल्प छूट कर आत्मा आत्माका ही ध्यान करे | यह, ध्यान ज्ञान भागेंको 
दिखाता है। ज्ञानकी स्थिरता इस भ्रनुभवको उत्पन्न फर देती है। वह चैतन्य 
मात्र भेरेमें रहो। भेरेमें गन्ध नहीं है, गन्ध पुदुगल द्रव्यका परिणमन है। 


प्रनुभूतिसे भिन्न है, में भ्रनुभूतिमात्र हूँ । 
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रस भी भेरे नहीं हैं । 

रस पांच प्रकारका हैः--खट्टा, मीठा, कहा, चर्परा, कपायला। में 
ग्रात्मा भूत हैँ। मैं इन पर्यायों रूप नहीं हूं, भौर इस पर्यायोंके स्रोत रूप 
रस गुण में नहीं हुं। पर्याय प्रवाह कहलाती है | में उस रस पर्यायरूप नहीं 
हूँ। शुद्ध चैतन्य ज्ञानकी भीतरकी गोप्ठीमें बैठा हुआ ज्ञानी जब ज्ञान मात्र 
' स्वभावमें तन्मय होता है, उसे दुनिया नहीं जानती है, मगर परम भानंदमय 
है। जिससे तीद्र राग हो, उस चीजका त्याग कर देना सबसे बड़ा बलिदान 
है। बलिदानके बिना कुछ नहीं होता है। झात्माकी स्वतंत्रताके लिये जो कुछ 
हमें दचता, उसका त्याग करना चाहिये। झापसे मु्के कुछ मिलना है नहीं 
मुभसे भापको कुछ मिलना है नहीं, क्योंकि एक द्रव्यके प्रदेदा दूसरे द्वव्यमें नहीं 
जाते हैं। भापको कुछ कुठुम्बसे भी नहीं मिलता है, फिर तुम क्यों मोह करते 
हो । बिसके घरमें निधि गढ़ी हो, जब तक उसे पता नहीं हैं तब तक वह गरीब 
है । इसी प्रकार स्वभाव यही है, स्वभाव मिटानेसे नहीं मिट्ता है, परन्तु 
जिन्हें स्वभावफी खबर नहीं है, स्वभाव उनसे भत्यन्त दूर है । 


है भरहन्त ! झ्रापके दर्शन मुझमें ही मिलेंगे। हे सि्ध देव तुम्हारे दर्शन 
भी मुममें ही मिलेंगे मेरेसे बाहर तुम्हारे दर्शन नहीं मिल सकते हैं। जब मेरा 
भगवान भौर भ्ररहंत सिद्ध भगवान एक आसन पर विराजे, लो दर्दान हो गये | 
मैं चंतन्य हैँ । ऐसा यह चैतन्य मात्र भ्रात्मा मैं भात्मा हूँ। मेरेमें कोई रस नहीं 
है, में रससे रहित हूँ । रस पुद्गल द्रव्यके परिणमन हैं। रस भनुभूतिसे भिन्‍न हैं 
3 भनुमनूति मात्र हूं। भ्रतः मैं रससे भिन्न हूं। 
जीयके रुप, रस, गन्ध नहीं है । 
जोवके स्पर्क भी नहीं है स्प्ण जीवकी कोई चीज नहीं हैं। स्पर्शधकी भाठ 
पर्याय हैं--ठण्डा गर्म, रूता चिकना, कड़ा-नर्म भ्ौर हल्का भारी। यहां पर 
» प्रदन हो सकता है कि पदार्थमें एक गुरकी एक पर्याय रहती है, फिर स्कब्ममें 
स्पर्श गुणकी चार पर्यायें (ठण्डा या गम, रुखा या चिकना, कड़ा या सर्म झौर 
हल्का था भारी) कैसे भागई ? 
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उत्तरः--नर्म-कठोर और हल्काःभारी-ये' खास पर्यायें नहीं है, किन्तु यह 
हमारी कल्पना है । भ्रथवा -ये स्कम्धमे होते हैं। यद्दि पुदूगलकी .प्र्याय हैं तो 
अरसुर्मे भी होता चाहिए । परन्तु परमाणुर्म दो पर्याय होती हैं-ठण्डा या गर्म 
शौर रूखा या चिकना । वास्तविक वात यह है कि परमाणुर्मं स्पर्श एंक नहीं 
है झौर भेद करो तो उसका कोई नाम नहीं है.। उसे स्पर्श -इसलिए ' कहते हैं हु 
कि वह भी स्पर्शन इन्द्रियसे जाना जाता है यह भी स्पर्शन इंन्द्रियससे जाना जाता 
है पुद्गलमें ऐसे ये दो भुण हैं जिननें एकका तो स्निग्ध या रझुक्ष परिणमनमें से 
एक समय एक होता भौर दूसरे भुणका शीत उप्रमें से शीत या उष्ण इनमेंते 
एक समयमें कोई एक परिणमन- होता 4 परन्तु उन दोनो बुझ्योंके उक्त विकाप्त 
जाने जाते हैं। स्पर्णव इच्द्रियके निमित्तसे इसमें स्पर्दाणी वे पर्यायें कहीं गुई 
है।। जैसे झात्मामें दो गुण है--(६) ज्ञान;:(२) दर्शन, किन्तु दोनों चेतनेका 
का ही काम करते हैं, चेतताके बिंकास्त है इससे एक चेतनामें दोनों गर्भित 
हैं । इसी तरह स्पर्श गुणमें वे दोनो- शक्ति गरभित है। आत्मामें कोई प्रकारका | 
स्पर्श नहीं है । न ओं 9७. 020. 5 30 2 का 
आत्मा वर्ण, रस, स्पर्श, गन्ध नहीं हैं। अर्थात्‌ श्रात्मामें मूतिकपना ही 
नहीं हैं । भरात्मीका सबको ज्ञान है। जिसमें दुख डी होता है, कल्पना होती है, 
वही आत्मा है । आत्मा अत्यन्त समीप है, फिर भी नहीं जाना जाता है, इसमें 
मोह ही कारण है। मोहियों की तो यह हालत है कि विद्यते वालकः कक्षे नगरे 
जिन जीवोने ऐसा विद्वास कर लिया कि यह चैतन्य सदूभूत वस्तु मैं हूं, 
यह मैं सब पदार्थेसि जुदा हुँ। वे जीव निर्मोह हो जातै हैं, जिन्हें अपनी स्वतंन; 
सत्ताका वोध हो जाता है, 'जो जीव सम्यश्शानी, हैं, स्वतंत्र सत्ताका जिन्हें 
विदवास. है उनके.मनमें त्तो विपादका रंच भी नहीं भ्रा पाता.। एक कथानक है- 
एक निर्मोह नामका राजा था | उसका पुत्र जंगलमें चला जा रहा ;थां । 
प्यास ज़गो, प्रानी पीनेके लिये कुटीमें ग॒या। कुटीके भ्रन्दर बैठे हुए साघु पूछते 
हैं:--तुम कौन हो, किप्तकेः पृन्र हो, ? राजपुत्रने .कही:--मैं राजकुमार हैं, 
भौर मेरे पिताका नाम राजा निमोंह है.। साधुने “निर्मोह'! छुनकर ८क्हा,: क्यो 
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तुम्हारे पिता निर्मोह हैं। राजपुत्नने 'हां! कहा | ताथु बोला-अच्छा मैं परीक्षा 
लेकर देखता हूँ कि तेरा राजा कंसा निर्मोह है ? जो निर्मोह है, वह राज्य ही 
क्या कर सकता है ? मैं जब त्क न लौट कृपा करके इसी कुटीमें विराजमान 
रहिये । राजगृहूपर साधु गया। सबसे पहले उसे [द्वारपर दासी मिली शौर 
कहने लगा:--- 
तु छुन चेरी स्वाभिकी चात सुनाऊ तोय, ] 
कफुवर विनाइवो सिने शासन पड़यो है मोहि । 
है चेरी ! सुन, राजाके कु बरको देरने मार दिया है. वह खुनसे लथ-पथ 
जंगलमें पड़ा है। यह छुनकर निर्मोह-चेरों कहती है कि:--- 
न मैं चेरी स्वामकी न कोई मेरा स्वाप्त, 
* झारव्धका सेल बह सुनो ऋषी प्रभिराभ ॥ 
|” मैं किसीकी चेरी नहीं हैँ और मेरा कोई रवामी भी नहीं है।यह सब 
भाग्यवश होता है। चरीका उत्तर सुनकर साथु बड़ा प्रभावित हुआ । भ्रव साधु 
पुत्रवचुके पास जाकर कहता है कि:-- 
तू सुन चातुर सुन्दरो अवला योवनवान | 
देवीवाहन दल भत्यी तुम्हरों श्री भगवान ।। 
है यृन्दरी ! वेवीवाहन (श्र) ने तुम्हारे पतिकों खालिया। तब बहू 
जवाव देती है. 
/ तपिया पुरव जन्मको फ्या जानत हैं लोग । 
ै.. ... मिले कर्मवक्ष आन हम भ्रब विधि कोच चियोग ॥ 
कि क्या जाने हमने पूर्वमें कया किया । हम सब कर्मके उदयसे श्राकर मिल 
गये थे। भव कर्मके उदयसे वियोग हो गया है । यह सुनकर साधु और अधिक 
झावचर्यमें पड़ गया। जिज्ञासा पूर्वक और श्रागे बढ़ा शौर राजमातासे 
कहता हैँ किः-- 
रानों तुमको विपति भ्रति छुत खायो घृगराज । 
हमने भोजन न कियो तिसो मृतकके काज ॥7 
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कि तेरे लड़केकी घपिहने सालिया है और मैं बिना भोजन किये चला 
$ जाया हैं, क्योंकि तुम्हें यह समाचार सुनाना था । भ्रव राजमातां कहती है कि- 
एक वृक्ष डाली घनी पंछी बैठे झाय। 
यह पादी पोरी भई चहु दिंश उड़ उड़ जाय ॥। 

े जैसे एक वृक्ष है, उसकी शाण्गओं पर दूर दूरसे पक्षी भ्राकर वैठते हैं। 

! पौ फटनेपर सब अ्रपने वाडह्छित स्थानको उड़ जाते हैं। इसी प्रकार, एक 
कुटुम्वमें सब झ्ाकर मिल जाते हैं भ्रायु पर्ण होनेपर सब अपने कर्मोदयके 
अनुसार गतिको प्राप्त कर लेते है। यह उत्तर सुनकर साधुमें भी कुछ निर्मोहता 
का संचार हुआ । जिज्ञासा पूर्वक वह भागे बढ़ता है और राजाके पास जाकर 
कहता है:-- 

मुखते राम कहु पल पल जात घड़ी । 
सुत खायो मृगराजने मेरे पास खड़ी ॥ ध 
हे राजन ! भ्रव अपने मुहसे 'राम' कहो | तेरे पुन्को सिहने खालिया 
है। राजा वबंड़े निर्ममत्व पूर्वेक उत्तर देता है । 
तपिया तप क्यों छांड़ियों इहां पलग नाहि सोग । 
वासा जगत सरायका सभी मुसाफिर लोग । 
है तपस्विन्‌ ! तू अपनी तपस्थाकों छोड़कर यहाँ भागता फिरा, यहां तो 
रंच भी शोक नहीं है । इस प्रकार परीक्षा लेनेके लिये भाया हुआ कुटियाका 
साधु स्वयं राजाके २ंगमें रंग कर चला गया'। 
भैया ! यह सर्व समागम ऐसा ही है। यहां न तो यह समागम साथ , 
रहना है भौर न यह इच्छुक ऐसा रहेगा। 4 
एक सेठने एक वड़ा मकाब वनवाया । जब उद्धाटनके समय मकान देखने 
के लिये लोग आये उनसे उसने कहा यदि इस मकानमें कोई कमी हो तो कहो | . 
सभोते बड़ों प्रशंसाकी । किन्तु -एक व्यक्ति वोला--एक तो इसमें यह गलती है 

!; कि यह भरकान सदा नहीं रहेगा । दूसरे इस मकानका बनवाने वाला भी सदा 

“हो रहेगा । इसमें इल्जीनियर क्या सुधारे ? यह तो जगतका परिणमन हैं, 
गलतियोंकों कोई सुधार नहीं सकता है। जैन सिद्धान्तका इस तरहका भेद 
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“विज्ञान शौर पदार्यका स्वरूप जो वुक्तिसे भी उतरे, कहीं नहीं है। भगवणने 
ऐसा कहा है, भ्रतः मान लो ऐसा नहीं है। यदि किसी देशमें कोई पक्ष न हो 
और उस जगह पदायंके उस स्वरूपका वर्णन किया जाये तो जो यह 
चाहते हैं, “प्रन्थमें लिखा है अतः हम नहीं मानते, श्राचायोने ऐसा कहा 
है ग्रद: हम नहीं मानते'--ऐसे दिमाग वाले व्यवित भी द्रव्य-स्वरूपको 
समझकर माननेके लिए तैयार हो जायेंगे। यह द्रव्यस्वरूप ऐसा है,युक्तिसे 
सिद्ध कर लो, तुम्हारे दिमागमें उतरे तो मातो। श्रीभत्कुन्दबुन्दाचार्यने 
यही तो वात ग्रन्थके प्रारम्मः कही है। भात्म वस्तु क्या है? तुम्हें 
इस चीजको युक्ति व वैभवके साथ वताऊ गा, परन्तु हमारी जोरावरीसे मत 
मानना । प्रत्पेक वस्तु अपने हो परिणमनसे परिणमतती है। यदि हम कहें कि 
ऐसे लोग ऐसे बन जायें, इसीमें मेरा भला है यह तो मिथ्यात्व हैं। दुसरे 
सचमुचमें करना है और जीवों पर दया, तो वह जीव कहेगा, समझायेगा 

-भौर कोई विपाद नहीं करेगा। तुम्हारी समकमे झाये मानना न समझें आये 
न मानना । जो मैं कह रहा हूं, सो ठीक है यह भी में नहीं कहता । मगर जो 
बात ठीक है, युद्रि वह वात तुम्हारे चित्तमें वँठ जाये तो प्रच्छा है । यदि मैं 
तुम्हें समझ्ानेमें चूक जाऊझ तो झागे समममभेकी कोशिश करना। उचित 
शब्दरचना न वन पाई हो तो इसमें सिद्धान्तका दोप नहीं है। जिस शञानसे 
निर्मोहिता बनती है, इसीमें सारा सुख है । झ्तः श्यत्त करके यही कोशिग 
करना कि मोह न हो | जैसे-- यह तुम्हारा लड़का खड़ा है, यह तुम्हारेसे 
अत्यन्त जुदा है यह वात श्रद्धामें ही आजाये, वहुत बड़ी वात है । 
देखो भैया ! पुरुपार्थ चार होते हैं--धर्म, भ्र्थं, काम भौर मोक्ष । इनमें 

"से भैया आजकल साक्षात्‌ मीक्ष तो है नहीं, इसलिये मोक्षके एवजमें एक नई 
वात वतादें, वह भ्रनेकों को बड़ी भ्रिय लगेगी । वह है नींद। सो देखो ये चार 
काम है और २४ घन्टेके भाग चार करो तो ६-६ घन्टे हुए। भ्रव धर्म-भर्थे-काम 
और नींद-इन चार पुरुषार्थके लिये वरावरका समय वो । छह-छह धरुटा तक 
प्रत्येक कार्य करो । पहले छह घण्टा धर्म, दूसरे छह घण्टा श्र, तीसरे छह 
घण्टा घरके देशके, सम्वन्धियोके काम तथा चौथे छह घण्टा (राधिके १० बजे 
से ४ बजे तक) नींद यह तुम्हारी दिनचर्या उत्तम रहेगी। यह जिंदगी रहेगी 
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नहीं मिट जायेगी । यह शरीर किरायेका टट॒द्व है, इसे सं यममें लगाझो । 
शांत्मा के रूप नहीं है :-- 
रूप माने भौतिकता या सूर्तिकता है, यहाँ रूपका अर्थ रंग नहीं है । 
झात्मामें मूतिकपना नहीं है। क्योंकि जो मूतिक होता है. वह पुदुगल है। 
पुदूगलसे आत्मा भिन्न है। आत्मामें रूप नटों है ।. जरीर भी श्ात्मांके नहीं है। 
थीर्यते इति शरीरमू-जो वरवाद हो जाये उसे शरीर कहते हैं । उर्दू में शरीर 
माने शरारती है । जब भीतरसे राग मोह उठता है, तो लगता है शरीर वहुत 
अच्छा है । सारे घरीरमें मु्र सबसे भच्छा लगता है, परन्तु शरीरके मुखभाग 
से जितना मेल वहता, उतना कहीं से नहीं वहता। उस मैलको निकालनेके 
लिये दरवाजे भी बने हैं। भ्रास्य माने जिससे लार वहे । लपन- जो लप २ करे 
यह पूराका पूरा शरीर अशुचि हैं। बढ़ियासे बढ़िया भोजन करनेके एक 
घन्टे बाद ही मल वायु निकलने लगता है | शरीरका चाहे जितना प्रोंपझ करो 
वह शरारत ही करता है। एक दिन वह श्राने ही वाला है कि जिस दिन शरीर 
छोड़ कर चले जाना है। यह शरीर यही पड़ा रह जायेगा, और शआ्रात्मा 
निकलकर चला जायेगा । जैसे औरों के भरीर जले, वैसे ही यह भी जलाया 
जायेगा । बिना जानेमें ही इतनी श्रायु त्तो बोत गई, शेष भी हाथ पर हाथ घरे 
हुए छोड़कर निकल जाने है। हे भ्रात्मन्‌ ! श्रपना भी कुछ देखना है या परके 
विकल्पमें यों ही समय गंवाना है। देख एक परका अ्रणु भी काममें नहीं 
आना है । 
कहते हैं कि दौलतके दो लात होती है | जिस समय वह झाती है, पहली 
लान वह छातीमें मारती है, जिसके कारण दौलत वांलेको अहंकार हो जाता 
हैं । छाती तन जाती है दूसरी लात जब वह जाती है तव कमरमें जमाकर 
जाती है। जिसके कारण दूसरेंके सामने नम जाना पड़ता है। इस दौलतकी 
मुहृब्बतका फल कद्ु होता है । 
एक सेठजी थे । उन्हें घनसे मुहब्बत थी, लड़कोंपर बे तनिक भी विश्वास 
... हैं करत थे। उन्हें चावी भी न देते थे लड़के बहुत समझाते, पर वहूं.न मानता 
यमराज छातोपर चढ़ श्रा बैठा, तव सेठको सुध आई झौर लइकोंको 
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बुला 'कर कहता है बच्चो, लो चावी | लड़फे फहते है-पिताजी, चावी श्रव हमें 
नहीं चाहिए, साथ लेते जाइये। दुनियमें कुछ भी करलो मरनेके समय 
प्सीयी नहों चलती है। मरनेके वाद कोई बग्त काममें नहीं झ्राती है। जीवका 
शरीर नहीं हैः-यह घशरीर, जिसके कारण दुनिर्यां भरसे मोह फरना पड़ता है - 
यह शरीर मेरा नहीं है। इस शरोररो शझात्मा इतना भलग है जैसे दूधमे पानी । 
'्वैंघ दूधमें है, पानी पानीम है । गर्म करने रटदो दृध भलग रह जायेगा । 
पानी जल जागगा । घरीरमें प्लात्माफा वास है, परन्तु शरीर धारीरमें है भौर 
पात्मा झात्मामें है। भायुक्षय होनेषर धात्मा शरोरफा साथ छोड़मर निकल 
जाता है । इसी दरीरके मोहके कारण घनसे मोह होता है झ्लौर भन्य जी वोंसे 
मोह दता । मोहसे ही प्रत्याय-न्यायका स्पाल नही रसा जाता है।फव तक 
चत्लेगी यह मायाचारिता, पोल तो एक दिन ग़ुन हो जानी है । 

एक रणावन सी। यह पाँच ऐेर दूध घरसे लेकर चलती झौर रास्तेमें नदी 

“कक उम्मे पा ५ सेर पानी मिलाकर बाजारमे दूध-बन्धनोपर दूध बेच श्राती । 
महीनेगें: प्रस्तन उसे दूधके पैसे भिले । पैसे गठरीमे बांधकर चली। रास्तेमें 
यही नदों पड़ी, इच्छा हुई नहा लिया ऊजागे। गठरी किनारेपर रसी, फपड़े 
उतारे भौर नहाने लगी । उस गठरीको एक वन्दर लेकर पेड़पर चढ़ गया उसके 
ऊपर उमने बटुत पत्थर फँके, किन्तु वन्दरने गठरी न छोड़ी । कुछ देर बाद 
बन्दरने पोटली पस्लोली झौर डालपर रखली ॥ उसमेंसे एक रुपया लेता नदीमें 
फेक देता धौर दूसरा सड़कपर । एस प्रकार वन्दर सेल फरने लगा। ग्वालिन 
यह देखकर कहती है कि हाय पानीका रुपया पानीमें गया झौर दूधका रुपया 

| जैगडिफपर पड़ा,मित्र गया । 

ये बाद्टा पदार्थ है इनकी रखवाली फरने थाला कौन है ? जगत्‌ में फोई 
सहाय्य नहीं है, भपनी इष्टि हीभंहाय्य है। कुछ तो झगत्‌के फंदमें फंस 
फर मालूम भी पड़ गया, कुछ भौर मार्दूम पड़ जायगा | वस्तु स्वरूपका ज्ञान 
ही मेरे लिये सहाय्य है। यह घारीर जीवफा कुछ नहीं हैं। धारीर कैसे बना, 
फिसने बनाया, इस सम्बन्धमें निमित्त नैमित्तिक भाषका प्राकृतिक नियम है। 
लोग फहते हैं फि यह चीज श्रकृतिसे उत्तत्र हुई परन्तु कया प्रकृति किसी फो ' 
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दीखती है ? सांख्योंमें तो प्रकृति शब्द ही निश्चित है। और वे प्रकृति शब्द 
फा कुछ भ्र्थ भी भ्रनिषिचितरूपमें मानते हैं। पुरुष (झात्मा)' में होने वाले मोह 
को बताय। कि यह प्रकृतिसे होता है भ्रकृतिस एक महात्र्‌॒ उत्पन्न होता है, 
सीधे शब्दोंमें वह 'ज्ञान' है। ज्ञानको भी वे पुरुषसे उत्पन्न नहीं मानते । 
पुरुषको चेतन्य स्वरूप जरूर मानते है। जो मूल प्राचार्य हुए, उन्होंने कोई 
भी धर्म वईमानी से नही चलाया है । जाननेके लिये अझ्रनेक इष्टियां लगानई 
पड़ती है । बस यह सव इष्टि लगाने में भूल है। इसी कारण सिद्धान्तमें .भी 
भूल होगई है । ु ु 
श्रात्मामें प्रकृतिसि समक उत्पन्न हुई और समभसे भरहंकार उत्पन्न हुआ 
भर भ्रहंकारसे पाँच इन्द्रियाँ-द्रव्येन्द्रियाँ भौर कर्मेर्द्रियां, शरीर के झवयच' 
उत्पन्न हुए । इगद्रियोसे पांच भूत उत्पन्न हुए। वे मानते हैं कि गंध पृथ्वी 
की चीज है। भ्ररिनि लेत्र की चीज है । शब्द का सम्बन्ध श्राकाशल है। जलका 
सम्बन्ध रसनासे श्रौर स्पर्श का सम्बन्ध वायु से है । वे कहते हैं, यह सब प्रकृति 
की ही देन है । स्वभावसे जो चीज उत्पन्न होती है, वह दुनियां को नहीं 
दीखती है । * हक 
श्रव प्रकृति क्या है इसे देखे :--- हा 
जैसे एक दर्पण है। उसके सामने कोई रंग विरंगी चीज रख दी। रंग 
बिरंगी चौजसे उसकी कोई चीज नहीं निकल रही है। रंगविरंगे का्गजकी 
चीज कागजमें ही है। शव वर्षणको देखों दर्पणमें रंगविरंगे कागजका 
परिणमत दीख रहा है। . वर्षणमें जो फोटो उत्पन्न , हुआ, वह प्रकृतिसे उत्प 
हुआ । वह प्रकृति क्या फागजकी प्रकृतिसे उत्पन्न हुई ? नहीं, कया वह रोज 
भकतिसे उत्पन्न हुई ?नहीं । यदि वह कागज और दर्पणकी भ्रकतिसे उत्पन” 
हुआ होता तो दोनोंमें - एक ही वात होनी चाहिए थी.। इसी तरह न कैवल., 
दर्पणके स्वभावसे वह उत्पन्न हुआ । * 
वास्तवमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धका नाम प्रकृति है। ऐसी थोग्यता 
वाला दर्पण हो और रंगविरंगे कागजफी भ्रभिमुखतका निमित्त मिले, दर्पण इस 
+ रुप परिणाम.जाता है--इसका कारण निमित्त न॑मित्तिक सम्न्बप है। दर्षणाका 
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ही ऐसा स्वभाव है कि दर्पण ऐसे पदार्थ को भ्रभिमुख पाये, इस रूप परिणम 
जाता है इसका नाम प्रकृति है । 
निममित्त-ने मित्तिकसम्बन्धपुवंक जो कार्य होता है, उसे समझ लेना। 
भग्निको निभित्त पाकर हाथ जल जाता है। क्‍यों जल जाता है, इसमें कोई 
(यों चलती नहीं हैं। यदि कोई न समझे, हाथपर धाग रखदो, झपने श्राप 
समझ जायेगा कि क्यों जल जाता है । सूर्यका निमित्त पाकर ये पदार्थ प्रकाश 
परिणत हो जाते हैं, ऐसा ही निमित्तनैभित्तिक सम्बन्ध है । शास्त्रोंके छब्दों 
का निमित्त पाकर आत्मामें परिणमन हो जाता है। नियम, प्रकृतिकी बात 
झौर निमित्त -नैमित्तिकसम्बन्ध एक ही बात है। यह चौकी, इसके सामने 
प्रकाशपरिणत काण्ठ है । भ्रतः यह काठको निमित्त पाकर प्रकाशरूप परिणत हो 
रही है । दर्षण को निमित्त पाकर इस कमरे के पदार्थ प्रकाश परिणत हो 
(ुशते हैं। जो ये किरणें दीख रही है - ये भी स्कन्घ हैं । सुयंको मिमित्त पाकर 
जो प्रकाश परिणत हो रहे हैं। जगतमें जो भी निर्माण हो रहा है, वह सब 
निमित्त-नै मित्तिकसम्वन्धस हो रहा है । इसौ का नाम प्रकृति है। 
जीवके कोई कारण पाकर कपाण भाव उत्पन्न हुए,उस उदित कषायकों 
मिमित पाकर कर्मवन्धन हो जाता है। भौर उस कर्मंबन्‍्धनका नाम है, 
कार्माण शरीर । उसी कार्माण शरीर के साथ तैजस दरीर भी है ) इस तैजस 
कार्माण शरीरमें रहने वाला भ्रात्मा जिन परमाणुपझोंको ग्रहण करता है, 
नाम कर्मके उदयको निमिच पाकर यह ढ़ांचा वन जाता है। यह करीर 
'निमित्तन्त॑ मित्तिक सम्बध्धसे उत्पन्न हुआ.। यहां प्रकृति माने कर्म भौर निम्मित्त 
'तैमित्तिफ सम्बन्ध । इस भप्रकृतिसे हमारा शरीर उत्पन्न हुआ। यह दारीर 
झौदारिक वर्गणाश्ोंका बना हुआ हैं। पचेरिद्रयोंमें वारकी शौर देवका 
शरीर चैक्रियक वर्गशाशोंसे वना हैं। मेरे शरीरके निर्माणमें मांन्चाप 
की कोई करतृत नहीं है फिर अ्रपनेमें यह म्रम क्‍यों लगाये हो कि भेरे उत्पन्न 
करने वाले मेरे माता-पिता हैं। तुम्हारे शरीरके बननेमें तरिमित रजोवीर्य 
है । तथापि सारी विधिका तो भ्रष्यवन करलो | 
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प्रथम तो भैया, वारीर न मिले तो श्रचछा है। शरीरका वन्धन, हट: जाये, 
यही सबसे बड़ा काम है | मगर मोहमें इस कामके लिये उत्ताह ही नहीं जगता 
है । ऐसा प्रयत्न करो कि इस शरीरका वन्धन दूट जाये। यह शरोर जीव 
का कुछ नद्दी है। यह संस्थान तो जीवका कुछ हो ही नहों सबता है।. ५ | 
बोलना और देखना-- ये दो राग बढ़ाने के खास कारण हैः 
सबसे अधिक विपत्ति इन्हीं दो खास कारणोंसे मिलती है। है आध्मन 
तू हैरान मत हो कि तुझे मालूम नहीं कि भ्रांख और झूह पर नियब्तरणके 
लिये दो ढक्कन लगे हैं। तुम इन दो ढवकनोंसे श्रांख और भुहकी वन्द कर 
डालो तो वह इन सव॒विपत्तियोंसे छूट जाओगे । बोलना भ्ौर देखना जब 
मदद करते हैं तो भर इच्द्रियोके कारण भी श्रध्कि नुबसान पहुँचता हैं । 
कान, नाकमें और सारे शरीरमें ढककन नहीं हैं। भाग्यसे श्रांख भर मु हपर 
ढवकन भी मिल गये हैं । लगाझो या न लगाझो तुम्हारी इच्छा है। कक 
दरीर मेरा कुछ नहीं लगता है । 


जीवरुस णत्थि रागो णवि दोसो शव विज्जदे मोहो । 
णो पच्चया ण कम्मं णोकम्म॑ चावि से णत्थि ॥४१॥ . 
जीवके राग नहीं है, द्वष नहीं है भोर मोह भी नहीं है। तथा जोवके 
न तो आसव (भावकर्म) है, न कर्म है और न नोकर्म (दारीर) है । 
जीवके राग नहीं है। अथवा राग जीवका कुछ नहीं है । राग क्या चीज 
है ? राग अ्रक्ृतिके उदयको निमित्त पाकर जीवकी चारित्र दधक्तिसे होने वाले 
परिणमनकों राग कहते हैं । राग झात्माका परिणमन है वह कर्मोदयर्कों 
निर्मित्त पाकर हुआ्ना, श्रतः वह न तो ज़ीवका ही कहा जा सकता है, न कर्मका 
ही। जो ज़िसका सत्र होता. है, वह उसके पास तीन काल रहता है । राग 
जीवका कुछ तहीं है । करके उदयको निमित्तमात्र पाकर हुआ राग किसका 
कहा जाये ? जैसे दर्पण है, देर्पणके सामने रंगविरगी चीज रख दी, दर्पण 
रंग विरंगा हो गया। भ्रव हम रंग विरंगापन 'किसका . बंतावें ? यदि .हम 





पन बता देवें तो वह उसके 20005 /+ 22 बाहर नहीं जा सकता है| वास्तवमें रंग 
विरंगी चीजको निमित्त पाकर दर्पण रंग चिरंगे रूप परिणम रहा है। यहाँ 
(पर जीवका स्वरूप बताया जा रहा है। जब जीवके स्वरूपको निरखते हैं तो 
राग जीवका नहीं है सम्यस्दृष्टि जीव हरेक चीजकों भनेक इृष्टियोंस जब जान 
लेता है तो उनके उपयोगमें शुद्ध स्वर्प के अतिरिक्त कुछ ठहर नहीं पाता है | 
राग भात्माम नहीं है, स्वभावसे देख रहे है। राग जड़ पदार्थोगें भी नहीं है. 
भ्रत्त: राग ठहरेंगा कहाँ सम्यग्इ ष्टि जीच्र पर्यायके झशुद्ध भावोंकों भाश्रय नहीं 
देता है ।*ये रागादिक भाव एक क्षणक्रों भाते हैं भौर दूसरे. क्षशकों चले जाते 
हैं। यह भात्मा एक क्षणकों प्राने वाले राय आदिम राग करफे बयां नफा पायेगा, 
केवल श्राकुलता ही पायेगा । इसी प्रकार सम्पर्रुष्टिको रागमें राग नहीं होता 
है । भाये हुए राग पर उसे खेद रहता है, उसे अपनाता नहीं है।.भौर न 
श्राशा करता है कि ८६ राग बना रहे । वह रागको वियोग वुद्धिसे टालना 
चाहता है । जीवके राग कुछ नहीं है। राग श्रात्माका परिणमन है| तथापि 
स्वभाव दृष्टिकी प्रधानतासे आरके पारिणामिक भावकों देखने वाला जीव 
चैतन्य शक्तिके भ्रतिरिक्त जितने भाव हैं; उतने भावोंकों सम्यग्इष्टि नहीं 
मानता है। जोचके राग नहीं है, जीव तो चेतन्य स्वरूप है | 
जैसे कोई सेट हो, झारामसे पलने पुसने वाला हो । उसे कंद हो जाये 
झौर उसे भक्‍्की पीसना पड़े तो वह चक्की तो पीसेगा, परन्तु उसके पीसनेमें 
+वह प्रानन्‍्द नहीं मानता है। उसका चवकी पीसनेमे राग नही है। यही हालत 
सम्परइ प्टिकी है। उसे भोगना पड़ता हूँ, परन्तु उसकी भोगनेमें इच्छा नहीं 
होती है । जिसका भाव व॑ राग्थका हो गया है, उसका मन तो रागके करनेमें 
लगता ही नहीं है। सम्पग्टप्टिके राग कप 4 शूगमें राग नहीं 
दोता है| जैसे कोई रईस पग्रादमी “कफ: 
पलंगपर पड़ा हो, वहां चारों भोरसे/कक्ा/ हुआ कमरा हो, 2290 ् 
बज रहे हो, द्वारपर चपरासी सड़ा ध्यि कर्दएंआ शुक्र देख रहे बोंटशर्मात 
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रुव प्रकारका भाराम हो, परन्तु क्या वह रईस ऐसे भ्रारामको चाहेगा | उसे 
झौषधि दी जा रही हो, उसे पी भी रहा हो, परल्तु उसमें उसे राग नहीं है, 
उसकी यह इच्छा नहीं है, कि मैं श्रौपधि ऐसे हो सदा पीऊ । पी रहा है 
भ्रतः औषधिसे राग है, परन्तु श्रोपधिके रायसे राग नहीं है। वह नहीं चाहता 
कि मुझे ऐसी भ्ौषधि जिन्दगीभर मिले । भ्ौषधि पीकर किसीके भनमें यह भाव 
नहीं आता कि हमें यह शौपधि जिन्दगी भर मिलती रहे, चाहे वह मीठी ही” 
क्यों न हो । इसी प्रकार सम्यग्डष्टिकों कर्मोदयके कारण नाना विडम्बना 
होती हैं, उसे रण भी होता है, सगए वह उसे चाहता नही है। सम्पग्दुष्ठि 
जीव चीजको चाह लेता है, मगर वह चाहकी चाहको नहीं चाहता है, क्योंकि 
वह जानता हैं कि यह भ्रात्माका वैभाविक पजणमन है क्षरिक है, ठसे 
आ्रालवके प्रति ऐसा विश्वास है, मगर वह भ्रास्वमात्रको नहीं चाहता है । कोई 
झादमी किसी दूसरे अादमीकी हिंसा कर ही तहों सकता । हिंसा करेगा तो, 
अपनी करेगा श्ौर दया भी करेगा तो भ्रपनी ही करेगा | वह हिसा क्‍या हुई] 
दूसरेके सम्बन्धमें जो विचार हुए, इसका नाश हो लाये श्रादि, उन विकल्पोंसे 
हिसा हुई भौर हिंसा भी हुई विकल्‍प करने वालेकी । जब हिसाका विकल्प होता 
है, जीवको मारनेका विकल्प होता है। जीव चाहे मरेगा वादमे, पहले हिंसा 
विकल्प करनेसे हो ही गई। 


सम्य्ृष्टि जीवके पापका उदय झौर पुण्यका उदय वरावर है। परण्यके - 
उदयमें भी उसे मिविकल्प झान्ति नहीं झौर पापके उदयमें भी उसे शान्ति 
नहीं है। ऐसी उसकी प्रतीति हैँ जो पुण्य और पापको वरावर देख रहा है, 

क्‍या वह उनके कारण भूत उपयोगको वरावर नहीं मानेगा ? मानेगा । भौर्‌, 

शुभोपयोग भौर श्रशुभोपयोगसे बने हैं पुण्य भौर पाप । पुण्य भौर पापके उदय “ 
से सुख शोर दुःख होता है सो वह सुख दुःखको भी वराबर मानता है-। 
सम्यगइष्टिने कुछ ऐसी चीजका अनुभव कर लिया है कि उसकी इष्टिमें पुण्य भी 
कष्टकर है और पाप -भी उसे कष्टप्रद प्रतीत , होता है। एकेन्द्रिय जीवॉमें 
गुलावके पुष्यका उदय श्रन्‍्य भ्रनेक फूलोंस भ्रधिक है। गुलावके फूलके पुण्यका 
“| फल हुआ-फूलका तोड़ा जोना । पुण्यका उदय है ना, चम्पाके ? सो उनके 
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पुण्यका उदय होनेके कारण वे तोड़ लिये जाते हैं। खराब फ़ुलोंको कौन 
तोड़ता है, उनका आ्रायुच्छेदप्तो लोगोंके निभित्तसे नहीं होता है। सदा पुण्य भर 
पापके उदयमें कष्ठ मिलता है। एकको मानसिक कष्ट भौर दूसरेको शारीरिक 
कष्ट होता है। यह उपाधि भी मानसिकदुःख, । श्राधि-मानसिक दुांख उप-सवोप 

जो मानसिक दुःखके पास ले जाये, उसे उपाधि कहते हैं । घनादि सव उपाधि 
'हुं। एक क्षण भी जीवनका ऐसा गुजरे कि समस्त विकल्प छूटकर शुद्धोपयोग 
रहे । आत्माका ध्यान हर वक्‍त वना रहनेके लिये तीन वक्‍त सामायिक करना 
बताया गया है |देखोना छः धन्‍्टे भ्रन्यत्र गये फिर सामायिफ ।शामकी सामायिक 
से सुवहकी सामायिकमें १२ धण्टेका भ्रश्तर रहता है सो वहां भी करीब जगने 


के तो छह घण्टे गये। दिनकी सामायिकोव भ्रन्तर छह-छह धघन्टेका है । साधु 
की नींद एक अन्‍्तमू हतंसे प्रधिक नहीं होती है ।यदि उनकी नींद श्रन्तमृ हतंकाल 
भ्रधिक हो जाये तो सातवें गुरास्थानसे गिर जाता है। छट्टे ग्रणस्थानका " 
प्रिन्तमु हृतेकाल भी ४८ मिनटका नहीं होता है, बहुत हल्का मध्यम श्रन्तमुहूर्त 
होता है। सो साधु तो प्र्धरानिमें भी सामायिकमें बैठ जाते हैं । 
जीवके राग नें है | जैसे प्रपप कते हैं कि हमारा बच्चेमें राग है। तुम्हारा 
राग और वच्चेमें पहुंच जाये ऐसाहो नहीं सकता । तुम्हार राग तुम्हारेमें ही रहता 
है, किन्तु आप वच्चेकी विषय बनाकर अपने राग भावका आविर्भाव कर रहे 
हैं । हमारा कोई भी परिणमन किसी भ्रत्यमें नहीं पहुंचता है। यह सब एकाँगी 
नाषहक हो रहा है, दो मिलकर कोई कुछ नहीं कर रहे हैं केवल एक ही करने 
वाला है, वही उसे देखने वाला है, या मोगने वाला है। भला करते हो तो भ्रपना, 
(छैरा करते हो सो भ्रपना । भिखारीको देखकर क्या झाप उसके लिये भीख देते 
हैं। भापने भिखारीके रोनेको देखकर अपने आपमें एक नया दुःख उत्पन्त कर 
लिया, उस दुखसे भाप बेचैन हो जाते हैं। अ्रपने दुशतको भैटनेके लिये झाप 
भिलारीको भीज़ देते हैं। आप वच्चेको दु:ख देकर अपने रागको पूर्ण करते हैं । 
श्राप बच्चेको नहीं पोपते हैं, श्राप भ्रपने रागको पोषते हैं। जो करता है, वह 
प्रपनी' वात करता है, दुसरेवी बोई कुछ नहीं करता है । इस संसारमें कोई 
किसी की नहीं सुनता है, सब्र श्रपनी अ्रपनी सुननेमें लगे हैं। कोई किसीका 
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हितैषी नहीं है । हरेफ प्रकारसे श्राप अपने ज्ञानकी वृद्धि करके अपनेको 
जान लो । 


जीवके राग नहीं है, यह वांत बताई जा रही है। रागमें ये कपाय भ्रा 
जाती हैं:--माया, लोभ, हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसंकवेद--ये 
प्रकृतियां राग्रमें श्रा जाती हैं ॥ राग तामकी कोई प्रकृति भ्लगसे नहीं है. माया 
लोभादि कषायोंका नाम ही राग है। ये रब आत्मामें नहीं हैं। जिस प्रकार॥ 
राग प्लात्माका कुछ नहीं है, उसी प्रकार ध्वप भी श्रात्माका नहीं है। क्रोध, ' 
मान, प्रति भौर क्षोक, भय और जुगुप्सा--ये हूं पकी प्रकृतियाँ हैं। मान 
इंँषमें श्राता है, इसका कारण जो मान करता है. उसको दृप्टिमें श्रन्य लोग 
भैरेसे नीचे हैं, यह भरा रहता है। मान करना द्वोपकी हो किस्म है। किसी 
' से विध्षिष्ट राग हो, उसमें अपने झापके बड़प्पनका अभिप्राय नहीं रह पाता 
है। भपने ग्रापके बड़प्पनका ख्याल तभी होता है जबकि किसीसे द्वप हो । 
प्रति श्नौर शोक भी हं पका ही परिणमन है, यह द्वेष भी आ्रात्माके नहीं 
है। ये द्वष कमंज है, सहेतुक है, पौदगलिक है, भ्रतः झात्माके नहीं हो सकते 
है। पुदुगलके निमित्तसे होने वाले पौदयलिक कहलाते हैं! भ्रात्मामे रागह्वप 
पुद्गलके निमित्तके बिना नहीं हो पाते हैं। रागादि हैं ध्रात्माके ही परिणमन | 
यदि सब प्रकारसे वर्णन न किया जाये तो जीवको ठीक दिशा नहीँ मिल 
पाती है। जिसको यही पता नहीं कि रागद्व प मेरे हैं, मुभ्छे दुःख देते हैं, तो 
रागह ष मेंटनेका प्रयत्न ही क्या करेगा ? रागद्वेप मुभमें उत्पन्न, होते हैं, 
जिस काल ये उत्पन्न होते हैं, उस काल ये मेरेमें तन्‍्मय हैं । यदि यही जाने 
कि ये रागद्वेंष मुझमें उत्पन्न हुए हैं भौर यद पता न हो कि ये सहेतुक हैं, 
पुदूगलके निमित्तसे उत्पन्न हुए हैं तो उसे यह कैसे मातुम होगा कि रस 
दूर किये जा सकते हैं। इस कारण उपादान इप्टिसे श्रात्मामें' उत्पन्न होते 
और जिपत काल उत्पन्न होते हैं तन्‍्मय हैं, तो भी श्रात्माके स्वभाव भाव नहीं " 
है, निम्ित्त पाकर उत्पन्न होते हैं। ये रागद्दे पादि यद्यपि पुद्गलकों निमित्त 


पाकर उत्रन्‍्नं होते हैं मुझमें ही, तथापि ये दुःखरूष हैं, अत: इन्हें दूर 
करना चाहिए | मु 
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हि यह नीतरका विचार ही प्रपनोकों वश्वाद करता है। एक तो द्ाहरका 
कोई त्रु नहीं होता है। यदि होता भी है तो दुर किया ज़ा चकवा हैं। 
परन्तु श्रपने घरमें छिपा शत्रु अपनी उनन्‍नतिकों रोक देता है, उसकी स्थिति 
सदा भयावनी हानो हैं । थे राग आरादि आत्माके भीतरी अत्र हैं, श्रात्माके 
वंभाषिक परिणमन हैं। स्वभाव इ्टिसे देखनेसे यह निर्णय होता है कि 
शगद्व प में नहीं हूँ । म्राज किसी पृरुषके विपयमें र्याल हो गया कि यह मेरा 
दुप्मन हैं, तब वह ध्राकुलित होता है श्रोर जब यह मालुम हो जाता है कि यह 
मेरा भीतरसे हितपी है ता मित्रता दो जातो है । 

पदार्य है, उत्पाद व्यय श्रौव्यात्मक है। पदार्थमें इप्ट पनेका छोई निजी 
तत््त नहीं है। जैसे बह समयसार किसीको जवर्द स्त्ती पढ़ाया जाये तो यह 
उन्हें प्रतिप्ट है। भीर जो इसका जानने वात्रा हैं, यही पुस्तक उसे इष्ट हो 
, जाती हैं। बहू पृस्तक स्वयं न इप्ट है, झ्रौर न स्वयं ग्रनिप्ट है। हमारी 
जैसी रुचि होती है उसीके भ्रनुतार हम हिस्से वना डालते हैं । वस्तुके तो हम 
डिस्से क्या बना सकते हैं, हमारेसें जो भ्रव्यवलान अपने परिणमनस भाप 
उठता है, हम उम्तके दो नाव कर डालने £॥ --इप्ट श्रीर अनिष्ठ । वास्तवमें 
हम पदा्यके टुकड़े नही कर सकते हैं! पदार्थ तो स्वर इप्ट भी नहीं हैं, न ही 
पदार्थ श्रनिप्ट है! रागके कार वस्तु इप्ट प्रतीत होती है भौर द पके कारण 
वही वस्तु भ्रनिष्ट जचने लगती है। जो बच्चा झ्ापको वचपनमें प्यारा लग 
रहा था, वह उत्त समय आपके लिये इप्ट था, वही वच्चा बड़ा होने पर 
झनुकूल व्यवहार त होनेसे श्रनिष्ट प्रतीत होने लगता है। जो सती जवानीमें 
इप्ठ प्रतीत हो रही थी, वह वाल पक जानेके कारण आज भ्रनिष्ट प्रतीत होने 
लगती है। कोई पर पुरुष जो प्राज नुम्हारे लिये भ्रनिप्ट है, भ्ोर वही यदि 
तुम्द्दारे विपय कामनाओ्ोमं साथक बन जाये वो वही इष्ट प्रतीत होने लगता 
है। भ्पना बालक चपटी साकका भी हो, झुहसे लाट वह रही हो, तब थे 
बह आपको इप्ड प्रतीत हीता है। श्रापका अपना चेहरा चाहे भ्रसुन्दर भी 
हो, दर्षशर्मे देखते ही धुन्दर कहने लगते हो । दुनियांमे जो भ्रापको इप्ट लगे. 
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वही आपको सुन्दर लगने लगता है भ्लौर जो श्रापको अनिष्ट लगता है, उसे आप 
असुन्दर कह देते हैं । यह सव भपने झपने मनकी कल्पना है। कोई वस्तु स्वयं 
न सुन्दर है, न ही कोई वरतु रवयं अदुन्दर हैं। जिनदा आपसे राग है, उसे 
श्राप सुन्दर कह देते है और जो आपके लिये अ्रनिष्ट है, उनको भाप असुन्दरका 
डिप्लोमा दे देते हैं । देखो मैया ! जिनसे श्रापका राग है, उनमें आप सुन्दर 
भ्रसुन्दरका ठीक निणंय नहीं दे सकते हैं तो जिनके विपयमें आपको राग नहीं है 
उनके विषयमें देखो । जैसे पश्चु, पक्षी वगैरह, जानवरोंमें कुत्ता और कुतिया इन 
दोनोंमें श्रापों कौन सुन्दर लगता है ? वैल और गाय--इन दोनोंमें ग्रापको 
किसका छारीर भ्रधिक सुन्दर लगता है ? कुछ ऐसे प्रकरण हैं कि उन प्रकरणोंसे 
स्त्रीवेदी जानवरोंकी सुन्दरता नप्ट हो जाती है और पुरुषवेदी जानव रोंकी 
सुन्दरता नप्ट नहीं हो पारी हैं| पृरुषवेदी जानवर सुन्दर दीखते हैं। 

भाप अपनी मनुष्य जातिमें ही देख लो जिसे भाप इष्ट मानते हैं, वह 
झापका सुन्दर हैँ, जिसे श्राप अनिष्ट मानते हैं वह आपके लिये असुन्दर है। 
इप्ट माने आपकी इच्छाओंदा प्रिय। सु+उन्दृर भर्‌। 'उन्दी” बलेदने घातु 
है। जो भले प्रकार से दुःख पहुंचावे उसे सुन्दर कहते हैं। सुउपत्नर्ग है, भ्ररच्‌ 
प्रत्यय लगा है। यह सुन्दर का सही भ्र्थ है। क्‍योंकि इष्ट वस्तुके संयोगसे 
श्रापको दुःख ही पहुंचता है। जिसे आप कहते हैं कि यह चीज हमें सुन्दर 
लगती है, उसका मतलव हुप्ला कि यह चीज हमें दुःख देने वाली है। वस्तु न 
स्वयं इृष्ट है और न अनिप्ट है। रागभाव इष्ट बनाता है और दंपभाव अनिष्ट 
वनाता है । विभीषणको रावरसे कितना स्नेह था कि जिसकी रक्षा के लिये 
उसने जनक झौर दशरथके सिर काट डाले। विभीषण इस खोजमें था कि . 
यदि जनक भ्ौर दशरथ न रहेंगे तो सीता श्ौर राम भी पैदा नहीं हो सकते हैं. 
अतः हमारा भाई नहीं मारा जा सकेगा | परन्तु .जब रावरने परस्त्री हरण 
किया तो विभीयण रावणके कितना प्रतिकृल हो जाता है कि रावणके साथ 
युद्ध होनेमें कितनी ही सफल्नताओं में तो विभीषणका ही अधिक हाथ था। 

नस्तु उत्पाद-व्यय प्रीव्यात्मक है। पदार्थ श्रपने गुणोंमें तन्‍्मय है, भ्रपना 
परिणमन स्वयं करने वाला है, निजके क्षत्रमें रहता है। इसके सिवाय जो कुछ 
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प्रन्थ बात पदार्थके विषयमें कहोगे, यह सब तुम्हारी कल्पना है। पुस्तक 
७ इन्च लम्बी है, ४ इन्च चौड़ी है--'यह सब तुम्हारे दिमागमें भरा है । पदार्थ 
तो उत्पाद, व्यय प्रौव्यात्मक है। पदार्थ न लम्बा है, न चौड़ा है। इन स्कनधों 
में तो भ्रसलमें पदार्थ एक एक श्रणु है । 


अपन लोग भगवानसे ज्यादह जानते हैं। क्यों भेया ! यह मकान मेरा 


है, इस प्रकारका जो झापका परिणमन हुआ, यह तो भगवानके ज्ञानमें कलक 
' रहा है, परन्तु यह भगवानके ज्ञानका विषय नहीं है कि यह मकान इनका है 


जो मनुष्य यह मकान मेरा है. इस प्रकार भ्रपने विकल्पसे कलुषित हो रहा है, 
यह भगवानको ज्ञात है। किन्त भगवान यह नही जानते कि यह मकान इसका 
है भर श्राप जानते। सम्यर्जान उसे कहते हैं, जोन तो कम जाने भौर न 
अधिक जाने श्रतः हमारा ऐसा ज्ञान मिथ्या है। मकानका ऐसा स्वरूप नहीं है 
कक मकान मेरा है। मकानका स्वरूप द्रव्य-गुण पर्यायमय है। श्रमुक पदार्थ 
* भेरा है यह भी उसकी प्रतीतिमें है ओर उसने उसके विषयमें भ्रधिक जान 
रखा है। ज्याद्ह जानना भी मिथ्या ज्ञान है। वह अश्रधिक जानना यही तो हैं 
फि जो तत्त्व वस्तुके स्वरूपमें नहीं है, उसे भी ऋल्पित कर लेना। 
अधिक जाननेका रिजल्ट यह हुआ कि हमारा ज्ञान घट गया। इन णड़ पदार्थो 
का स्वरूप और-कारण न जान पाये, यह भी गलती है और इसके विषयमें 
झधिक जान लेना यह भी गलती है जो भगवानसे बढ़कर जानना चाहता है 
उसकी दुर्गंति होती है । ये जगतके पदार्थ न तो स्वयं इष्ट हैं. भौर न स्वयं 
(+अनिष्ट हैं। हमारा ही राग इन्हें इष्ट बना देता है हमारा ही राग इन्हें 
अझ्रनिष्ट बना हेता है। जो हभारी कल्पना हैं, उसे हम इष्ट मान लेते हैं भौर 
उसे ही अनिष्ट मान लेते हैं। 
शुद्ध चेतनमें राग नहीं है 6 ष नहीं हैं, इसी प्रकार झात्मामें मोह भी नहीं 
है। यह भात्मा के श्रद्धा गुणका परिणमन है । मोह कर्मोदयके निभित्त से होता 
है, मोह आत्माका स्वभाव नहीं हैं । जब किसीके लड़केकी भ्ादत बिगड़ जाती 
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है, तो उसे दीखता है कि यह इसको आदत नहीं दी, इसे दूतरोके बच्चोंकी 
आदत लग गई है । 








मेरे आत्याकी आदत राग हं प करनेकी नहीं हैं । यदि आपको आत्मासे रखि 
है ठो आपको ऐसा ही दिवेगा। ऊरा आत्नस्वरुपकों देखो आत्माक्री आदत राय 
हप मोह करना है ही नहों । यह तो करमोंदवर्के निम्ित्तसे लग ४ई है । केद्रल 
आत्मा आत्माको देखो तो झात्मा निरपेक्ष शुद्ध है। घुद्ध विकातसे देखे गये 
झात्ाका वहां वर्णन नहीं है किन्तु निरपेज्ष स्वरूपसे देसे गये आत्माना यहाँ 


जीवके श्राऊव नहीं हैं। झआलदइके ५७ भेंद हैं:-- 

५ फिथ्यात्व, ६२ ऋविरति, २५ कपाय और १४ योग । द्िपर त अभि- 
प्रायको भिव्यात्त कहते हैं । वस्छु स्वतन्त्र हु, परन्तु यह किसीके हारा घनाई 
है, यह श्रद्धा होना विपरीत श्रनिप्राय है। दस्नु अनेक धमंदानी है, किन्तु सर्व 
इप्टियोेति वस्तुका निर्णय न करके एक इप्टिकों ही उत्य सानना भिव्यात्त 
है । अपने आप को फालतू मानकर प्रत्वेक को ये भी देव हैं ये भी देव है | इस 
प्रकारका अभिप्राव झ्राना विपरीत अनिप्राय हैं। भगवान चाहे किसी को भी 
मान लिया जाये, परूदु भगवानका स्वरूप ठोक्त मानना चाहिए। बुद्ध दा 
बढ़ मार्व केशव वा बिव वा-चाहे किसी को भी ध 


छह छायके जीवोंकी रक्षाका 


८] 
बह 
न 
है. 


आना और उनको विराघनाका- 
भाव आना, उसे कहते हैं काय-प्रद्विरति । मन और इन्द्रियके विपयोति-विरक्ति 
न आना इन्दरिय अविरत्ति है। क्ोघ- मान माया लोभको कपाय “कहते हूं । 
मद बचन कायका हिद्दा डुदना योग कहन्ाता है। ये सब आदवके कारर 
हैं, आक्षत भी अपना नहीं है जो चीज अपनी नहों है, उत्त चीजपर हुठ कर 
, लेना अपमानका कारप हई । “इसी तरह जो आ्त्माकी चीज नहीं है और उच्च 
 डिपबर्मे छ हो जाये, इसको ऐचा करके माह था, मैं तो सचगुल्ता ही खाऊंगा 
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भ्रभी ही होना चाहिए यह सब आज्नरोंकी हुठ है। जो विभाव परिणमन 
होते है, वे अ्रपनी वस्तु नहीं है उसके विययमें हठ करनेसे कोई लाभ 
नहीं है इल्‍टे हानि शो है । मेरा किसी वस्तुसे राग हुआ है, यह राग हितकर 
नहीं है । रागको करके उसकी हठ मत करो । परिवारमें यदि अधिक लोग हैं 
सम्पत्ति अच्छी है वहाँ श्रारामका बु.८: मत करो । मोहमें जीवको ऐसा लगता 
कि मैं हे उत्तम हूँ, तररबाद «ते रोंगे तो और लोग होते होंगे । भैया किसी 
जगह विश्वास मत करो , यात्वकी हठ करनी बुरी हैं। बच्चे को हठ लगी हो 
वह सुखी नदों हो सकता ? । हमरो तो सबके हिस्मेसे दुगुने धो रसगुल्ले मिलने 
चाहिए, में कम नदी ले सयत्ता इसका फल पिटाई है। किसीकों किसी गरीवसे 
भी हठ हो जाये यह नी बहुत बुरी चज है। 
एक स्त्री बहुत होली थी । मैं पतिकी मूछ मुझकर ही रहुँगी ऐसी उसे 
टेक झा गई । वह पेटके दर्द का बहाना ले 5र पट्ट गई । पेटका दर्द श्रच्छा हो तो 
कंसे (, वह तो हठका दर्द था ।वहुत लोग देखने गये वृच्य डावटर झाये,पेटका दर्द 
ऐसे नहीं मिटा ।पतिने कहा क्रि दर्द कैसे मिटे? स्त्रीने कहा जो भी हमारा प्रिय 
हो, वह मु छ मुड़ाले तो हमारा पेटमें दर्द ठोक हो झाबेगा। क्योंकि एकवार 
पहले भी ऐसोही ठीक हुआ था । पतिने सोचा कि है कौन बड़ी वात,उसने भ्पनी 
म्‌छे मुड़ाली । स्थीको शौर चाहिए ही क्या था ? प्रतिदिन सर्बेरे उठकर चबकी 
पीसती हुई याये 'प्पनी टेक रझ्ाई. पतिकी मूछ मुडाई ।! पतिने सोचा यह 
तो इसने मुझे चिढ़ानेके लिये किया है भ्रतः इसे भी मजा चखाना चाहिए। 
पत्तिकों एक उपाय सूकझा । उसने ससुरालमें एक पत्र लिखा कि तुम्हारी 
लड़की बहुत सस्त वीजार है, बड़े बड़े डावटर वैद्य बुलाये गये, किसीकी भो 
झौपधि कार्यकर न हुई, देवता भी बुलाये, सबने यहों सलाह दी कि इसको 
बीमारी तभी ठीक हो सकती है, जवकि सव इसके परिवार वाले सिर भौर 
मूछे मुड़ाकर एक लाइनमें इसे देखने भाव, श्रभ्यणा यह मर जायेगी। यदि 
झापको अपनी प्रिय पुप्रीके दर्शन करने हो तो आप जैसा जानें सो करें। 
ससुरालमें चिटृठी पहुंची, सबने वैसा ही किया भौर लाइन बनाकर थे सुबह 
हौसुबह भ्ाये जब कि उसका चक्की पीसनेका टाज्म था। वह चबकी 
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» पीसनेका टाइम ,था | वह चक्‍की पीसती हुई प्रतिदिनकी तरह गाती है कि 
| अपनी ट्रेक रखाई पतिकी मूछ मुड़ाई ।” उसी समय पत्ति कहता है कि 
“पीछे देख लुगाई, मुण्डनकी पलटन श्राई ।” स्त्री बड़ी लज्जित हुई । 
, श्तत्तः भइया, टेक करना अच्छी चीज नहीं है। न बड़ोंसे हुठ करो, न 
पर छोटोंसे । हमेशा अपने झ्पराधोंको मान लो । दुनियां इन्द्रजाल है। यहां 
क्षोई न्यायधीद्य थोड़े हो बैठा है, वेघड़क कहदो कि मेरेसे यह गलती हो 
* गई । किसी भी आस्रवका हठ मत करो। अपने श्रापमें श्राये हुए राग 
परिणामका भी हठ मत करो । यदि हठ करोगे तो धोखा खाशोगे। 
प्रायः लोग खाने पीने की वड़ी हुठ करते हैं । किशस्ती चीजकी «च्छा हुईं, वह 
तुरन्त मिलनी चाहिये । ऐसा अभी होता चाहिए ऐसी हठ करना कमी भच्छीा 
नहीं है । विनयसे रहोगे, संव कुछ मिलेगा, उज्जड्डतासे रहोगे, सब कुछ 
रहा सहा भी उजाड़ वेठोंगे । जो चीज विनयसे मिल सतती है, वह कभी हुठ 
से नहीं मिल सकती है। श्राज्नवोंमें भात्मबुद्धि होना सबसे पहली हठ है। | 
यह हठ पर्याववुद्धि होनेपर होती हैं। जो छुछ सोचा, बस वही सही, यह 
पर्वाउकी हृठ है । अरे. तुमगे ज्यादा चतुर तो आठ २ वर्षके बच्चे भो 
होते हैँ । उनका भी ज्ञान अधिक पाया जाता है। भैया ! यहां मिला ही क्या 
है जिसपर इतना इतराया जाय ॥ 
एक बाबू साहब थे । नावमें वेठकर सैर करने चले | वे मल्लाहसे पृुछते 
हैं कि भवे, तू कुछ इंग्लिग मी जानता है । उत्तर मिला--नहीं बाबू जी । वाबू 
जी कहते हैं कि वत्त तूने श्रपणी आघी जिदगी श्ोदी और पुछा कि अच्छी . 
हिन्दी भी जनता है या नहीं । फिर वही उत्तर पाकर उपेक्षाकी एष्टिसे बादू 
ने कहा कि वप्त अब तो तूने इं (पौनों) जि.दगी खोदी । जब नौका मंभधारमें 
पहुंची भौर डगमगाने लगी तब मल्लाहने बावूसे पूछा कि वावू साहब आप तैरना 
भी जानते हैं। वाबूजी ने कहा, नहीं। मल्लाह बोला--तो वादू जी झापने 
,वो भतनी पूरी जिन्दगी खोदी।जव नाव हूवने लगी, मल्लाह तो तैरकर - 
बाहर निकल झाया और वाबू जी वहीं पानीमें विलीन हो गये । - 
इस प्रकार सभी . प्रकारकी हठ बुरी हैं। यह मोही जीव तो-भग्रवानको 
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भी बड़ा नहीं मानता है। हमारी बड़ी सिद्धि हो रही है, इस प्रकार मोही 
जीव भपनेसे बढ़कर किसीकों नहीं समझता है। अपनी ही पर्याय उसे रुचती 
है । रागह प मोह कषाय ये झात्माके कुछ नथों हैं। इन भावात्रवोंका कारण 
कर्मका उंदय है। कर्म जब बंधे होंगे तमी तो उदयमें श्रायेंगे । कर्मकि वंधने 
का कारण जीवका फपाय भाव है। जीव अपने कपाय भावोंको वचाकर 
अपना नाश कर डालता है । संसारके प्रत्येक जीव अपने ही आप श्रपने ही 
कषायसे अपने दुःखका कारण बना लेते हैं। किसीसे कुछ मिलना नहीं हैं, 
परन्तु परके विपयरममें विकल्प वना बनाकर यह व्यर्थ दुखी होता है। ये आत्व 
मेरे स्वभाव भाव नहीं हैं, ये जीवमें प्रकृतिसे आये हैँ । साँस्य लोग समभत्ते हैं 
कि प्रकृतिसे भ्रहंकार हुआ, वास्तवमें निमित्त-नैमित्तिक मावसे कपाय परिणमन 
होता है । भ्रहंकार मुंझ पुरुषमें नहीं है, प्रकृत्तिति आये हैं। भाई हुईं चीजका 
हठ नहीं करना । भाये हैं तो उन्हें उपेक्षाभमावसे झाने देता भौर उसी प्रकार 
निकल जाने देना । उनमें आ्रादर भोर श्रात्मबुद्धि नहीं करना । किसीने कुछ फहा, 
उसकी उपेक्षा कर देना, उसे हृदयमें स्थान न देना, उनको वहीं खत्म कर देना 
चाहिये । कोई कुछ भी प्रतिकूल कहे, जो उन बातोंको पी जाये वह सुखी रहेगा, 
जो उस ओर उपयोग लग्रायंगा, उसे क्लेश ही बलेश हैं। वार वार बाह्मसे 
भपना उपयोग हटाकर उस चैतन्य स्वरूपकी झोर ले जाप्री | हठ करना बुरी 
चीज है । किसीको छोटा मत समझो चूहे जैसे जानवर भी सिहके काम झा जाएं 
' हैं। मरनेपर भी भ्रनेक पश्चुवोंका शरीर भनुष्यकी कोई चीज किसी प्रन्यके काम 
नहीं भाती है। मुझसे छोटे छोटे जीव भी वहुत काममें भ्रा जाते हैं। खोटे 
: परिशाम बढ़ते २ इतने वढ़ जाते हैं कि उनकी हद हो जाती है। हमारे दुश्मन 
हमारे रोटे भाव हैं, भ्रतः उन्हें नष्ट करनेकी जल्दीसे जल्दी फोशिश करना 
चाहिए। भक्ति करो, सत्संग करो, पुस्तक लेकर पढ़ो--ये सब खोटे भाव दर 
करने भौर उपयोग वदलतेके उपाय हैं। दुखियोंक वीच जाकर जडबे हो जाना, 
इससे भी भ्रपनी भ्रक्‍्ल ठिकाने लगती है। भनेक॑ उपाय करके खोटे परिणामोंकी 
हंठ मत करो | खोटे परिणाम होते हैं तो तत्काल रोक दो | 


११२ ] समयसार प्रवचन तृतीय पुस्तक 


जीवके कम नहीं है । कर्म जीवका कुछ नहीं है । यहां भेदविज्ञानकी वाले 
चल रही है यह पहचाननेके लिये कि मैं आत्मा शुद्ध कैसा हूँ ? लोग भी कहते 
हैं, ग्रन्थ-पुराणोंमें भी वर्णंन किया गया है कि जोवके साथ कर्म लगे हैं। 
व्यवहार दृष्टिसि यह वात सही भी है कि जीवके साथ भ्रादिकालसे कर्म 
लगा है। यह कर्म जीवको दुःखका कारण बन रहा है किन्तु कर्म क्या है, इस _ 
बातपर प्रायः लोगोंने कभी विचार नहीं किया है। श्रौर यह कहकर उपेक्षा कर 
दी कि यह झात्माका भाग्य हैं। कोई लोग अ्रधिक विचारमें उतरे तो यह कह 
दिया कि विधिने यह तकदीर लिखी है, इसे ही कर्म कहते हैं। किसी ने कहा 
कि जीव जो करता है, वह कर्म है और उसी के अनुसार जीव फल पाता है । 
जो लोग कहते हैं कि जीव जो करता है, उसीके अभ्रनुसार फल भोगता है, 
यह वात उनकी सही भी है | यहा पर यह प्रश्न हो सकता है कि जीव ऐसा 
क्यो करता है ? कर्मंनामक जैसे किसी पर द्रव्यके भाने बिना इसका उत्तर नहीं... 
दिया जा सकता है। कितने ही लोग किसी मृत प्राणीकी खोपड़ीं उठाकर कह 
देते हैं कि देखों इसकी खोपडीमें वया लिखा है ? ह्डियोंमें प्रायः कुछ चिन्ह 
विशेष होते ही हैं, हरेक जगह कुछ अ्रस्पष्ट निशान तो होते ही हैं, लोग उन्हीं 
चिन्होंको दिखाकर कह देते हैं कि देखो,, यह लिखी है, इसकी तकदीर | 
तो वह कर्म चीज क्या है, इस विपयको प्राचीन ऋषियोंकी युक्तियोपर ध्यान 
देते हुए देखो । 
जीव एक चैतन्यमान्न वस्तु है, इसमें रूप-रस गन्ध स्पर्श कुछ भी नहीं है। 
ज्ञान दर्शन मात्र यह श्रमृर्त श्रात्मा है। जगत्‌र्में ऐसे स्कन्ध सर्वत्र भरे पड़े है, 
आँज्से दिखाई नहीं दे सकते है, परन्तु हैं वे स्थूल । वे स्कन्ध जो कर्म रूप वन» 
जाते हैं, उसका नाम है कार्माण वर्गणाएं । इस प्रकार दो भिन्नजातिके पदार्थ 
हैं। जब यह जीव क्रोध, मान, माया, लोभ, राग ह्षादि रूप कपाय करता 
है तो यहाँ ही जीवके एक क्षेत्रावगाहमें भरी हुईं जो कार्माण वर्गणाए' है, उ 
वर्गणाओ्रोंमें*प्रकृतिसि जीवअको फन्न देनेको शक्ति पैदा दो जाती है। जोव उन 
वर्गणाप्नोके उदय कालमें क़ोधी, मानी, लोभी वत जाता है। जीवके साथ 
थ कार्मण वर्गणाए' वन्धरूपमें लगी हैं उन्हें कर्म कहते हैं, वह जीवसे भिन्‍न 
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। जीवनी दो किया ह, परिग्णाम है, वह तो जीव से उस काल में 

हैं, परन्तु जी कर्म उसके साथ लग गये वे कर्म झ्ात्मासे अलग हैँ ३ 
सा निर्ित्त नैमिज्तक सम्बन्ध है कि ज्ोवके साथ वे कर्म जले हैं 
न देने तक उसके नाथ रहते ही है । उन कर्मोकी बात कठ रहे हैं कि 
भी तं बसे भिन्‍न नहीं हैं। दे झ्रात्मचु ! जित्न दिस्ली प्रकार भी हो, 

परद'घोसे स्यारे फ्रीद-मान-्माया लोग, राग-दोप आदि जो जोवके 
भाव नहीं हैं , ऐसे जानन देखन मात्र उस भ्रात्भाका अनुभव करो। 
 अऑंकट मिद जायेगा और उस समाधि की स्थिति में परनात्नाके 
करोने । मोटके रहते, विकल्प, चिन्ता, झोकके रहते हुए परमात्मा का 
नहीं हो सकतः है! सत्र विकल्पोंगों छोड़कर अपने भात्माके श्रनुभव 
मो, दहाँ परमात्माके दर्शन हैं। जिस पर वस्तुके निमित्तत्रे यह जीव 
नहा पग्राम्रा है, वह कर्म जीवका नहीं है, अतः उस कममसे व उम्तके 
ममता दोड़ो । वह संभार माया जाल है, जो भी समागन मिले, ने 
' लण्ते हैं, इनका ध्यार करोगे तो स्वाघीन आनन्द, आत्मीय श्रानन्‍्द भ्रीर 
त्मा के दर्शन श्रादि सव खुख इसते वंचित रहेंगे।ओऔर मिली हुई 
तेमे शरीरका राग न रहो दो तो परमात्माके दर्घन, आत्मीय दर्शन 
बड़े वेभव श्रन्तरंग में मिलेंगे। फिर भी मोहियों को कर्म किये बिना 
दचता है । एक भीखारी भीख माँगता फिरता है, उसको तृप्णा कुछ ऐसी 
; पांच दिन पहलेको लिक्षामें मिली हुई चूल्ो रोटी कछुण्यामें जोड़े 
१ है। भिला मांगते-माँगते एक दिन एक सेठने कहा भाई, तू इन दासी 
पोंको फैंक दे, चुके ताजा भोजन करायेंगे ।फिर भी उसे यकायक 
पसनहीं होता है ॥ वह ज्ोचता हे कि शायद यह सेठ न दे और में इन 
प्रेंचे भी जाऊ। उसे यद्द निव्वाश्न नहीं होता कि में वासी फंककर 
प्राप्त कर | ये जगतके मोहों भी जिन परदा्थोकों श्रपना मानते आये हैं, 

सुदके समझाने पर कि जो तुमने जोड़ रखा है, उनसे ममता छोड़ो 
प्रपूर्व आनन्द, परनात्म दर्शन कराया जायेगा । तू अपने आप में परमात्म- 
करेगा, तू इन तंत्र नइवर पदार्थोकी भमता को छोड़ दे, ये पदार्थ अनेकों 
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के द्वारा भोगे गये हैं, जो यह तुझे वैभव मिला है, यह भनेक श्रात्माओंका 
जूठन है, तु इस वासी जूठे भोगोंको छोड़ दे शौर भ्रपने आत्मामें एक अलौकिक 
झानन्द पायेगा फिर भी इस अभ्रनादि काल के भिखारीको सहसा विध्वास 
नहीं होता है श्लौर वह बाह्य पदार्थो्े ममता जोड़े रहता है। जो घरके 
खाते-पीते लोग हैं, उन्हे तो सेठ जी की बात का विष्वास है। इसी तरह 
ताकिक ज्ञानी को भी विश्वास है कि ये ज्ञानी गुरु भो सत्य कहरहे है कि तुई; 
इस जूठे भोगोंको छोड़ श्रौर तू ताजा भोजन कर। इस प्रकार कोई भिखारी 
भी धीरे धीरे सिखायेमें श्रा सकता है । निकट एक मिथ्याइष्ठि भी श्रात्म शिक्षा 
में आसकता है । 

है भ्रात्मत्‌ ! राग, दूं प, मोह और इनके आश्रव तथा कर्मभी तेरा नहीं 
है। तू इन सव पदार्थों से भिन्‍न चैतन्यमात्र वस्तु है। आरांखों देखी वात अभरसत्य 
हो सकती है, कानों सुनो बात पर तो कोई त्रिशवास ही नहीं करता परन्तु 
अपने भ्रनुभवकी वात कभी असत्य नहीं हो सकती है। श्राँत्रों देखी बाते रे 
भी दम नहीं होता है । 

एक राजाका नौकर रात को प्रातदिन राजाका पलंग विछाया करता 
था | एक दिन नौकरके मनमें भ्राया कि लेट करके तो देखें कि क्या भानन्द 
आता है । वह चादर तानकर ज्योंही सोया कि उसकी नींद लग गईं । रात को 
राती भ्राई, उसने समका कि महाराज साहब सो रहे होगे, वह भी वहीं वरावर 
में पलंग पर सो गई | थोड़ी देर बाद राजा झाया। रानोको एक पर उुरुपके 
साथ सोया देखकर उसकी भ्ाँखें क्रोयससे श्राग बवूला हो गई। उसने सोचा 
कि मामला क्या है। यह तो जाने | राजा ने रानीको जगाया, सनी हकवकी 
सी हो गईं। वह ने समझ सकी भामला क्‍या है । राजाने नौकरको जगाया.हैँ। 
नौकर जगा तो काँपता-काँपता गिठगिड़ाता है।नौकरने सारी बताई कि 
महाराज, मैंने तोचा कि विस्तरपर थोड़ा न्नाराम करके देखलू' कि भेरी नींद ' 
लग गई। राजाने भ्रनुभवसे जाना कि बात ऐसी ही है, गौर सत्य भी है । 
ये सव झांखों देखी वात तो है, जो भ्रनुभव किये बिना असत्य सिद्ध हो जाती 
है । धन, मकान, रिहता, जायदाद-ये सब असत्य हैं।जरा अनुभव करो, 
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झपने झाप शत्तत्य प्रतीत हो जायेगा । यह सब संसारके पदार्थ माया 
हैं, झनित्य हैँ। यह तब अन्ृत्य कैसे जाननेमें भायेगा ? एतर्वर्थ 
सर्व बातकाः पता दागाना द्वोगा। बयोंकि जब सत्य बातका निर्णय 
घिगा, तो तो इस संसार थी पअम्तत्य समका जायेगा। सत्य बात के 
चुनने पर ही अगत््य बन्‍्तवग निर्णय किया जा 'रापता है। जैते-एजः 
नौदार बाजार रे कोई ॥) की चीज लाया और ॥॥) के पैसे बताता 
वस्तु ॥) मे झाई हैं । किसी तरह से आपको यह विश्वास हो कि बह 
॥) में दो आता है तो श्राप तभी जानेंगे कि यह शूट बोल रहा है । 
[ एक सनातन अहेतुक | भजनोमें बोलनेसे तो समभमें नहीं आता है 
है दुनियां भूठी है। भूदी तो तभी यह समममें भ्राता है, जबकि सत्यको 
खोज निकाला हो । जी सत्यको समझे बिना दुनियाकों भूठी कहते है 
| भूठे है, क्योंकि मान तो रहा दुनियां को सत्य, फिन्तु गा रहा कि 
| भूटी है और हम कहते हैं कि वह स्वयं भूठा है। जिसके बलपर 
गे निमित्त पाकर यह जीव नाना नाच कर रहा है, वह कर्म भी जीवसे 
है। कर्म जीवका यु्ध नहीं हैं।ये कर्म संसारमें सर्वेश्र भरे पढ़ें हैं, 
ग्रीव कपाय करता तब उन्हें खरींज़र लेता है अर्थात्‌ (निमित्त रूपसे) है, फर्म 
कर लेता है। और उन कर्म वर्गणाझ्ोंकों श्रपने सुख दुःखका कारण 
नेता हैं। जब जीवको राग पंदा होता है, चह किसी वस्तुको अपना लेता 
अपने सुख दुःखका कारण बना लेता है। जब जीव कपाय करता है, 
है कार्माण वध णाश्नों को अपना लेता है शोर कर्मो' को शप्ने सुख दुःख 
गरण बना लेता है । जब जीव राग फरता है तो वह अपनी इण्ट भ्रत्य 
गों को श्रपना लेता है और उसे भ्पने सुख दुःखका फारण मान लेता 
यह भी झ्ाप जान रहे कि जिसे श्राप प्रपना लेते हैं, बह झानन्द दा 
ण॒ तो बनता नहीं है, किसी न फिसी रुप में श्राकुलता का कारण वनता 
यदि झानन्द चांहता है तो पर वस्तुको श्रपना मत मानो । यदि पर वस्तु 
प्रपनाया तो ज्व आपकी चेप्ठोए बदल जायेंगी। जैसे किसी कुद्ठुम्त में 
तनतत्री पुरुष ही हैं। पृत्र॒ का राग उठा, किसी को गोद लिया, कुछ दिन 
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झाकुलता महसूस नहीं हुई, परन्तु कुछ दिन बाद वह भी आकुलता झनुमव 
करने लगता है । उतनी हो श्राकुलता उसे होगी ही कि जितनो भ्न्य लड़के 
वालोको होती €। कोई वाल हो तो उसे कोई चिन्ता नहीं होती है ! उसका 
जीवन विद्यार्थी, पुरुषार्थी' के रूप में प्रानन्‍न्दके साय वीतता है! ओरामसे 
पढ़नेकी घुन है, पढ़ें रहा है विशुद्ध विगुद्ध विकल्रोरमं चित्त चल रहा है 
आाकुलता उससे कोसों दूर है। जब धादी हो गई, वह उसीमें खुछी मानता, 
है । कुछ दिनों वाद दो हो ज'नेके कारण झादुलताए बढ़ीं। जब बच्चे थे 
सब पर विश्वास करते थे, श्रव उनका किसी पर विश्वास होता ही.नहीं है 
उनका जीवन कलुपित वनने लग जाता है। कोई जीव दुष़में पड़ा हुआ भी 
झपनेको झाराममें मानता है। कुछ प्नन्तरंय दुत तो ऐसे हैं बहू उनको 
प्रकट नहीं कर सकता है । कुछ दुःखऐसे होने है, जो दूसरोंको दिखनेमें भरा 
जाते है। वच्चे हुए, श्रनेक हुए, उनके पालन-पोषण रूप दुःख सामने मुह 
फैलाये खड़ा है। कितना भी घन मिला हो, उनका गुजारा नही हो पाता है 
देग्गो, बचपन मे उसकी जिंदगी कितने श्राराममें वीतती थी, झव उसके पग-. 
पग पर दु.ख है, पद-पद पर आपत्ति है। मार्ग कप्ड का कौर है, श्पने जीवन 
का कोई लक्ष्य नहीं बांध पाता है । जो, व्यक्ति जिनने बड़े पद पर पहुंच जाता 
है, उसके उतने ही दुःख बढ़ जत्ते है।जव दुवारा चुनाव होता है, तब यहू 
चिन्ता सवार हो जाती है, कहीं हार न जाये, नोक कट जायेगी, सारी इज्जत 
मिट्टी में मिल जायेगी यहां तक सोच बैठता है कि यदि इस चुनाव में म जीत 
पाया तो मर जाऊंगा, किसको भ्रपना मुह दिखा न पाऊंगा, पर्याय बुद्धि में 
मरनेके सिवाय श्रन्य चारा ही वया है ? कितना धृरित विचार कर किक. 
यह भात्मा । भ्न्तर॑गर्म इच्छा है प्रधान मंत्री राष्ट्रपति या भय मंत्री," 
राज्यपाल भादिवनने की, सड़े भी चुनाव में, परन्तु वह कह देता है कि श्रव 
इस ओर जाने की हमारी इच्छा नं है मैं शव मंत्री श्रादि नहीं वनना चाहता 
हूँ । उनको लगा रहता है क कदाजित हार गये कि लोगों में रहकर लोग यह , 
न महसूस करें'कि अ्रमुक व्योक्त हार गया है-पह ऐसा वातावरण बनाना 
चाहता है। सुद्ध है कहां ? लोकिक सुझों को ६८६ से देखो तो भूमि पर झपनी 
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रात बड़े आरामसे बिताने वाला कुम्हार भी सुखी है। कहां सुत्र, दुःख 
मयी दुनियांमें ? 
कर्मके उदयसे प्राप्त हुई चीजमें सुतकी खोज करना, यह सफल होनेका 
जरा भी उपाय नहीं है। यह श्रेष्ठिवर कुन्दकुन्दाचार्य समझा रहे हैं, इन भोले 
भूले भटके जगतके भियारियोंकों । हे मिखारियों ! इस बासे और भूठे झुखे 
भोजनको छोड़ो, इससे तनिक तो मुह मोड़ो, हम तुम्हें स्वाधीन सौर आ्त्मीय 
आनन्दको देने वाला ताजा भोजन खिलायेंगे। परन्तु यह श्रनादिका भिखारी 
डसीको श्रपूर्वे मानता है, उसे ज्ञानियोंकी वातपर सहसा विश्वास नहीं होता 
है । कोई तकंको जानने वाला भिखारी (ज्ञानका भिखारी) प्रौचायंकी शरण में 
जाता है भौर श्रनुकूल भाचरण करता है, मोक्षमार्ग के नाना उपाय करता है । 
तबः वह जानता है कि भोह ! मैंने परमें उपयोग रखकर अनादि कालसे अ्रपना 
जीवन यों ही विपय वासनाझोमें बिता दिया । ये कर्म रूपी जिपवृक्षके फल हैं । 
ये मेरे भोग अपनाये दिना ही निकल जाओो। मैं तो केवल चैतन्यमान्र तत्व का 
झनुभव करता हूँ | मेथ समय स्वानुभव में जावे । यह कर्म. मेरे कुछ नहीं हैं-- 
इस प्रकार सम्यग्इष्टि श्रनुभव करता है । 
कहते हैं कि जीवके नोकर्म नही है। ईषत्कमंको नोकम कहते हैं। क्मंके 
बाद यदि किसी श्रन्य .निमित्तपर नम्बर झाता है तो वह है शरीर। जीवके 
दुःखी होनेमें निभित्त है कर्म, भौर वह कर्म फल देवे, इसमें कारण वनता है 
दरीरी कल्पना करो कि जीवके साथ कर्म लगे हैं, शरीर नहीं हो तो फल कंसे 
मिलेगा ? शरीर फल देनेमें कर्मंका सहायक है, भ्रतः इसका वाम नोकम रखा | 
सभी के अपने-अ्रपने न्यारे-न्यारे शरीर हैं और सभी को अपने शरीर द्वारा 
' दुःख-सुखका भनुभव होता है। भ्रभी शझ्ापके शारीरमें बुखार हो तो थर्मामीटर 
लगाकर झापके बुखार का अन्दाज लगाया जा सकता है, परन्तु आप उनके 
बुक्षारका अनुभव नहीं कर सकते हो | जो जिसके साथ विपदा लगी है। वह 
उसके द्वारा सुख्ध दुःसका अनुभव किया जाता है । 
शरीरोंकी जाति देखो कितनी हैं। एक जाति ऐसी भी है, जिसके भ्रांख, 
नाक, कान,मुह आदि कुछ भी नहीं है, उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। उनमें 
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पृथ्वी, भग्नि, जल, वायु भौर वनस्पतिके शरी« होते हैं। पन्ना, हीरा, मोती, 
जवाहरात, सोना, चांदी श्रादि स्व पृथ्वी कायिक जीव हैं। दिखने वाली चीजें 
सभी जीवके शरीर हैं| यद्यपि वहुत थी चीजें श्रव जीव नहीं हैं, लेकिन पहले 
थी। जो भी पदाय॑ तुम्हें दिखाई देते हैं, वह सब जीवका भरीर है, कोई मुर्दा 
है, कोई जिंदा । नोकमंका ऐसा साम्राज्य है हि सर्वेत्न नोकर्म ही नोकम नजर 
था रहा है । यह नोकर भी जीव नहीं है। शरीर को जीव छोड़ देता है तब. 
घरीर झलग रह जांता है शौर जीव अन्य दरीरको घारण कर लेता है। 
अरहंत देवका शरीर श्ररहंत अवस्थाके वाद यहां ही उड़ जाता है आत्मा उनका 
सिद्ध भ्रवस्थामें पहुंच जाता हैं। बरीर जीव कमी नहीं हो सकता, क्योंकि 
शरीर प्रकट अ्चेतन है, जीव प्रकट चेतन है, इनका स्वरूप परस्पर अबन्त 
विरुद्ध है। रे 


जीवस्स णत्थि वग्गो ण॒ बन्गणा णेव फडडया केडई। 
णो अज्कप्पड्काणा णंच य अशुभायठाणाणि ॥ ४५२॥ 7 


जीवके न तो वर्ग हैं, न वर्गणायें, न कोई स्पर्वक हैं, न अध्यात्म-स्थान हैं 
ओर न अनुभाग स्थान हैं। जीवके वर्ग नहों है। ये जो कर्म ब७ये गये हैं, ये 
अनेक कार्माण परमासणुध्रोके समूह हैं । झ्रव उन परमाणुझोमें कुछ ऐसा विभाग 
डाल दिया जाये जो वरावर-बरावरकी श्षक्तिके परमाणु हैं, वे वर्ग हैं) जितने 
कर्म वाँघे, उनमें परमाणु वहुत है। जो कर्म बाँवे हैं, मानो उनमें १० नम्वरकी 
शक्तिस लेकर १०० डिग्रा तकक॑ परमाणु आ जाते हैं । उन सबमें वर्ग वर्गेणा 
आदिका विभाग है। वर्गके समूहका नाम है वर्गणाए' | सके वाद स्पर्दधक 
ही जाते हैं । एस अनेक स्पद्ध कोके समूह कर्म कहलाते हूँ। ये वर्ग, वर्गणाएँ:_ 
और स्पढ़ क-इनमैंसे कुछ भी जीवके कुछ नहीं हैं। भ्रव्यात्मस्थान भी 
नहीं हैं। आत्मामें उत्पन्त हाने वाले जितने भी विभाव हैं, उनमेंसे जीवका कुछ 
भी नहा हैं । जगतके पदार्थो' में जो विश्वास रखता हैं कि मैं था, मैं हुं, मैं 
हृगा-इनका फल्न है उण्डे | जैसे खाये बिना चैन नहीं पड़ती है भ्रतः काल 
स्रगर यह मेरा है, इसके बिना तो गुजारा हो सकता ह्ठै ना ? तो फिर मेरा 
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है, मेरा है, ऐसा क्यों भूत लग गया । वस यही तो संसारका कारण है २ 

भरतको <हते हैं कि घरमें रहते हुए वैराग्य हो गया । घरमें रहते हुए, 
राज्यको भोगते हुए भी उनके मनमें यह नहीं था कि यह मेरा है। एक जिज्ञा- 
सुने पूछा नहाराज श्राप इतने ठाट वाटसे तो रहते हैं, फिर लोग आप्रको 
बैरागी क्यों कहते हैं ? मन्त्रियोने कहा हम समझाते हैँ। एक तेल भरा कटोरा 
जिज्ञासुको दिया और कहा कि तुम पहरेदारोंके साथ जाकर राजमहलका एक 
एक विभाग खूब अ्रच्छी तरह घुृम श्रावो और तेलका कटोरा हाथमें लिये रखना 
ध्यान रहे कि कटोरेमें से तेलकी एकंमी वूद जमीनपर म पड़ने पाये, नहीं 
तो शूट कर दिये जाओगे | भ्रव वह जिज्ञासु पूरे राजमहलको देख रहा है, 
परन्तु -इष्टि है उस तेल भरे कठोरे पर । जब वह पूरा राज़महल घूम श्राया, 
आंन्ययोंने पूछा तुमने क्या देखा ? जिज्ञासुने कहा, महाराज, घूमा च देखा तो 
सवंत्र, परन्तु देखा कुछ नहीं, क्योंकि निगाह इसपर थी कि कटोरे में से कहीं 
तेलको बूद न गिर जाये । मन्‍्त्री कहते हैं-इसी प्रकार महाराज भरत करते तो 
हैं राज्य परल्तु इष्टि रहती है भात्मस्वरूपपर । राज्य करते हुए भी वे इन सब 
वाह्य वैभवोंसे विरक्त हैं, केवल भ्रन्तव भग्पर दृष्टि है । ध 

जैसे कोई कुटुम्बमें या दूसरे के घरमें कोई मर गया हो, घरपर वह रोटौ 
भी खाता है, मगर उपयोग उस मृत प्राणीकों झोर ही जाता है । ऐसा तो कभी 
होता नहीं कि भोजन कर रहा हो, उपयोग श्रत्यत् होनेसे कानमें कौर देने लग, 
जाये । इस भोजन करते हुए-भी उसका चित्त भोजन करनेमें नहीं है। इस" 
प्रकार सम्यर्इप्टिकी भीतरी प्रतीति शुद्धस्वभाव पर रहती है, वाह्ममें वह समस्त 
कार्ये करता है। जैसे मुनीम है| वह दुृकानकी पूरी रक्षा करता है, मगर उसे 
भनमें प्रतीत्ति यह है कि मेरा कुछ नहीं है, परन्तु करता है वैसा, जैसे उसीका 
सव कुछ हो । फिर ज्ञानीके ज्ञानमें ही क्यों सन्देह ? उसकी प्रतीति आत्मामें ही 
है । माता जैसे वच्चेकोी “नाशगया, मरन जोग्गा, होते ही क्यों न मरगया था”! 
भादि गाली देती है, परूतु उसके मनमें उसके हितकी इच्छा रहती है | कुछ 
ऐसी ही प्र रणा होती है कि करना कुछ भौर पड़ता है और चित्तमें कुछ और 
होता है । जिस वक्त ज्ञानी जीवको यह श्रद्धा हो जाती है कि मेरा वैभव मेरा 
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युण -है नेरा स्वामी मेरा झात्मा है, मेरा जनक मेरा आत्मा है, मेश पुत्र मेरा 
आत्मा है, नेरा वन्दु मेरा ज्ञान है, मेरी रित्री मेरी अनुभूति हो है, सर्व परिवार 
मेरा भेरेंमे ही है, ऐसा दिसे प्रत्यय हो गया है, बह पुरुष सहज उदासीन हो 
जादा द्ु 


डो नुकीशल मृत प्रमी खेल दूद रहे थे। थोड़ी देर दाठजब पिताके - 
। मनि पिता (छुनि) को निकालने का आदेश दिया, यह देख धाव 
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रोने लगी | सुकौगलने त्ानुरोश् घायसे रोनेका कारण पूछा | घाव कहती है 
कि वेढा, जो ये मुनि आये ये, ये तेरे पिता थे तेरी माँदे घोषणा कर रची है 
कि यहां पर कोई मुनि न श्ना पाये और जो भाये उसे तत्कल भगा दिया 
जाये। यह सुतकर सुको्चलका मन विरक्त हो यया। लोगोंने बहत समझाया 


कि तुम्हारी स्त्रीके न्रमी गर्भ है, उत्तको तिलक करके विरक्त हो जाना । परन्तु 
नुकीकत कह देता है कि गर्भमें ही में उसका राज्यतिदक करता हें। झौर< , 


सुकौद्यचल कुमार से सुकोघल मुनि वन जाता है| 

जैसे झ्रापका कोई मित्र है । यदि प्रापकों मातूम चल जाये कि वह आपके 
प्रतिकूच पडवन्न रच्र रहा हैं तो आपका उसके प्रति मन छद्ठा छो जाता है। 
बही हाल सम्पन्डप्टिका है, उत्का मन समस्त पदाय्यत्ति विरक्त हो जाठा है । 
सम्बर्इप्दि कहीं भी चला जावे, मगर वह अपनी आरात्मकझोटी को कर्नों नहीं 
भूलता है । उसको ऐसे श्रानन्दका अ्नुमव होता है कि जो झानन्द द शो नहीं 
है। जिसका मन संचारसे विरक्त हो गया, फिर उसका मन संसारके भोगोंमें 
क्या लगेगा। जिसने एक बार ऊूचे आनन्दक्ता अनुमव कर हिया है, वह।/ 
बन्प्ठि आनन्दका अनुभव क्यों करना चाहेगा ? रागद्व प आदि मेरे कुछ नहीं 
हैं, मैं आत्मा हैं । - 


म, 
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व 
सन्पन्इस्टिदें ऐसा विद्वान श्रति समय बना रहता है कि आनन्द 


का न वस्सुद है, न वनिया है, न द्राह्मत है, न जकुर 


जो है यो है । और जैसा वह हू, वेश्नाउमभमे आता है । 
सगझूमें यह आत्मा क्षा गया, समको उसका कल्याण हो गया.। 
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भुझे इससे लाभ नहीं कि मैं दुनियांकी दृष्टि में ब्राह्मण कहलाऊ' या जैन 
कहलाऊ' । मेरा लाभ, जैसा स्वरूपसे मैं हूँ, उसे पहिचान जाऊ', इसमें है । 
इसके बाद मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। अपने आझात्माको पहिचानने तक की देर है, 
जो होना होगा, वही होकर रहेगा । 
झात्मज्ञान” तकका पुरुषार्थ किये जाओ्रो, वह भ्रात्मज्ञान सब विधियां 
लगायेगा । “आरात्मज्ञानात्पर कार्य न बुद्धी घारये घिरम्‌ ।” बहुत काल तक 
शात्मज्ञानके सिवाय भश्रन्य वात घारण न करो | 
.* एक राजा था ।वह घुमने जा रहा था । तालावके किनारेपर जब वह 
नहाने उतरा तो संयोगतः उसकी मुद्रिका तांलावमें ग्रिर गई । और संयोगसे 
वह कमलके बीचमें झागई । सायंकालका समय था, कमलके वीचमें वह भी 
मुंद गई। बहुत ट्वुढवाया, नहीं मिली। राजाके म्रंत्रीगण एक श्रविधिज्ञानी 
श्धुनिके पास गये । उन्होंने बताया कि एक तालावके कमलमें बन्द है। मंत्रियोने 
वहां जाकर ढू ढ़ा. मिलगई । श्रव पुरोहितके मनर्मे श्रायां कि मैं इप्र विद्याको 
'सीच्च जाऊ' तो बड़ा आनन्द रहे | मुनिके पास भ्राया, सीखना प्रारम्भ किया । 
» जब उसे श्रात्मज्ञान हो गया भ्रव उसका मन उससे भश्रलग नहीं हुआ । उसने 
सोचा, मुझे नो उससे भी भ्रच्छी चीज मिल गई है । 
जैन शास्त्र कहते हैं कि चाहे जहां जाश्रो, सत्य का निर्णाय स्वयं कर लेना | 
भ्रन्य लोग तो कहते है 'कि “न गच्छेज्जेन मन्दिरम्‌” । इसका कारण यह है कि 
लोगों को यह भय है कि यह जैन भन्दिरमें जायेगा तो यहभी जैन हो जायेगा 
जैनदकशेनमें श्राचार, वस्तु स्परूप भगवानस्वरूप, श्रात्मस्वरूप सवका बर्णन। 
/परुगम भौर भट प्रतीतिमें भ्ाने वाली वस्तु स्वरूपके अनुकूल वर्णन 
हैस्‍। उसको सुनकर वह इसका प्रत्यय प्रायः कर ही लेगा । भ्रतएव उन्होंने ऐसी 
: सूक्तियां गढ़ डाली हैं। जैम न्यायमें ऋषियोंने भ्न्यमतों का भी वर्णन इस-खुवी 
से किया कि झाप कहेंगे, वस यही ठीक है। किसी-किसी वातमें तो उन लोगों 
से भी अधिक तक दिया है। अन्यमत्ों का प्रतिपादन भी जैत न्यायोंमें किया 
गया है । तुम्हारा अनुभव कहे तो उन बातोंको मानों | जैन शास्त्र कहते हैं कि 
: श्रत््य क्षास्त्रोंको, भी खूब देखा जो सत्य प्रतीत हो, उसे स्वीकार करो। सत्य 
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' को ग्रहण करो, धर्म विशेषको नहीं । वस्तुका जो स्वरूप हैं, उम्पर ही इध्दिदों, 
उस स्वरूपमें शुद्ध आत्मा नजरमें भ्रायेगा । झात्मामें जो भी भव समभतै भ्रारहे 
हैं वे भौषाधिक हैं पर्यायें है ्रतः वे भ्रध्यात्मस्थान भी प्नात्माके नहीं है + भात्मा 
प्रूव है ये स्थान भरध्ूव है। वर्ग, वर्गंसा, स्प्धक तो प्रकट पुदूगल द्रव्य है 
ही । किन्तु इनके उदयादि भ्रवस्थाको निमित्त पाकर जो भ्रध्यात्मस्थान होते हैं । 
वे भी आत्माके नहीं है भयवा वे झात्मद्रव्य नहीं हैं ! । 

आत्मामें जो संयो ) भाव हैं व जो संयुक्त पदार्थ हैं उनसे पृथक चैतन्यमाभ 
निजसत्ताम4 अपने भ्रापके परिचयसे भोक्षमार्ग प्रगट होत है। सर्ववलेशेंसे मुक्ति 
पानेके लिये निज परमान्मतत्त्व जानना अनिवार्य श्रावन्‍यक है ॥ जिसने अपने 
आपको जाना उसको ईव्वरके ग्रुणमान फरना तथा सिर रगड़ना लाभवायंदः 
है । भ्रपने श्रापकों जाने बिना सिर रगड़नेसे गूमठे ही हो जायेंगे । शात्माको _ 
जाननेस ही जाता इष्डा चच सकता है । 

जैसे रोटी बनाने वालेफो शंका नहीं होती कि यह बनेगी श्रथवा नहीं वैसे 
ही ज्ञानिशोंका शंका नहीं होती कि मुक्ति मिलेगी या नहीं । उन्हें तो यह 
सूमता रहता है, भवित यही है, मुक्ति इसी रास्तेसे है, में पहुंच कर रहूंगा, 
वह दूर नहीं मुझे जरूर मिलेगी क्योंकि मुक्तिकहों भन्यत्र नहीं आत्मा है इसही 
का शुद्ध विकास मुक्ति हैं। इसी तरह आात्मत्रत्ष्वी बात समझने वाले को 
सन्देह नहीं होता । उसे तो इढ़ धारणणा रहती है सम्पम्दर्गन ज्ञान चारिय 
मिल कर हीं एक मोक्षका मार्ग है। तीर्यकर भोक्ष नहीं देते, न शास्त्र देते हैँ 
झोर न मुनिही शिवदाता हैँ । आत्माके ्वारा भात्मा ही भात्माको 
मुक्ति देता है । “ 

एक घड़ेमें लड्डू भरे रखे थे। वन्दरने प्राकर हाथमें ३-४ लड्डू भर 
लिये। भ्रव हाथ नहीं निकलता, तो निकाले कौन, जब वह उन्हें छोड़े तब 
हाथ निकले । इसी तरह यह जीव झपने ही वारणो से संसारमें भटक रहा है 

» तथा उन कारणोंको छोड़कर अपने हो द्वारा छूट सकता है । 

प्रायः मनुष्य _सिथ्याका भ्र्थ झूट करते हैं । किन्तु ऐसा नहीं, सिथ्या छाव्द 
मिच्‌ घाजुसे बना है मिथ भर्थातू दो का सम्वन्ध। तो जहाँ मिथ्या कहा जाय 
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वहां दो का सम्बन्ध जानना चाहिए | परको श्रपना मानना यह हुआ मिथ्य/ 
यह हृष्टि -खराब हुईं, जहां एक को ही माना जाबे वह दृष्टि भ्रच्छी | जैसे 
यह श्रात्मा भ्रकेला ही सव कार्य करता है । तो भी परस्पर के सम्बधको लगा 
कर जीव जाना करते हैं! शभ्रात्मतत्त्व जो है वह स्वसंवेदन से जाना जाता है । 

वाह्मसे इष्टि भिन्न रखो । 

सर्व पदार्थ भिन्‍न हैं, उनसे मेरा कोई हित नहों होता । क्रोधरूप में नहीं 

मानरूप में नहीं, भायारूप में नहीं भर न लोभरूप मैं हूँ । निजका श्रूव जो! 
स्वभाव है वह अ्रखंड, चिदानन्दमयी, ज्ञातता दृष्टा मैं हें । ज्ञानरूप प्रात्मा भेरी| 
भ्न्‍्तः दैदीप्पमान हो रही है स्वभावतः स्वभाव जानने का उपाय देखो श्राम 

छोटा रहने पर काला रहता है, कुछ बढ़ने “र हरा हो जाता है, फिर पीला, 

लाल, रंगमें परिणत हो जाता हैं ' इसमें भ्राम का रूप बदला है, भ्राम तो 

* बही है जो पहले था। भौर रूप सामान्य भी वहीं है। बदल। कौन ? रूप । 
.: सो जो रूप नामक गुरा प्रारम्भसे सदा है वह है रूप स्वभाव । यह तो आत्म 
स्वभाव जाननेके लिये ट्ृष्टान्त है। अब श्रात्मा में देखो चैतन्य स्वभाव श्रनादि 
अनन्त है किन्तु प्रति समय ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोगके परिणमन हो रहे हैं । 

यथा संभव छद्मस्थों के क्रमश: व केवलियों के युगपत ) इसमें जो परिणम 
रहा है वह तो है चैतन्य स्वभाव और जो उसकी परिणतिियां हैं वे हैं पर्याय । 
चैतन्य स्वभाव ध्रुव है वह है झात्म स्वभाव । कहते हैं ना श्रादमी वदल गया । 

यही श्रादमी पहले था, यही श्रव है | मनुष्य परिस्थितियों में पड़ कर भ्रन्य 
रूप हो गया है, न कि भनुष्य ही दूसरा हो गया है ? रूप गुण घुव है। 

काला, पीला, नीला, भ्रप्न्‌व है। ज्ञान तो प्रूव है, किन्तु उस़की दद्षायें प्रश्न व 
“- हैं। प्रूवकौ इष्टि कल्याण युक्त है, भ्रश्नूव की श्रकल्याण युक्त है । 
है जिनके ध्रूव झात्म स्वभावका परिचय नहीं वे इस बात पर श्रचरज करते 
है साधु जंगलमें भ्रकेले कैसे रहते होंगे, उन्हें भय नहीं सताता होगा । इस 

तरह की कल्पनायें श्रात्मस्वरूपानभिज्ञ मनुष्य किया करते हैं। इस तरहके 

भनुष्योंकों बुद्धिपृ्वंक यथार्थ बात सोचना चाहिए कि साधु जंगलमें निरपेक्ष 

भावका ध्यान करते हैं। जब वहां किसी की श्रपेक्षा ही नहीं तो भय किर 
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वस्तुका । कपड़ा गोला था, घुलमें गिरनेते घुल लग गई, नूख जाने पर धुल 
भर जाती हैं । वेंसे हो कर्म कपायसे बंधे थे, कपाय दूर हुई, कमोंने विदा ले 
ली। स्त्री नेरी है, पुत्र मेरा हैं, कुटम्बीजन मेरे हैं, यह मेरे आश्रित रहते हैं, 
मैं इनका मरण पोपण करता हूँ ये मुझे सुद्ध देते हैँ, इस तरह की कल्पनासे 
अशुभ कर्म बधेया | भगवान आप भिलोकी नाव हैं, संतार के तारक हैं, मैं 
अज्ञानी हूँ, परपदार्थमिं रमण कर रहा हूं, इससे भी शुभ कर्म बंधे। लेकिन 
जहा एक निविकल्प, निरपेक्ष ध्यान है वहाँ कर्म नहीं आते, मार्ग कर्मोका 
अब्ल्स हो जाता है । 

विकार सहित परिणाम करके कपाय वढ़ा कर निज स्वनावका प्राणी 
घात कछ्ते हैं। जितनी भात्मायें हैँ, उनमें परमात्माका दास है लेकिन 
ऐसा नहीं कि परमात्मा छोटा या बढ़ा किसी रूप हो भर प्रत्येकर्मे जुदा २ 
ठहर होवे । तात्पर्य यह है प्रत्येक झात्मामें परमात्मा होने की श्रक्ति है । हे 
परमात्मा तो आकर तुम्हारी आत्मामें नहीं समागया तुम्हारा ही स्वभाव 
परमात्मतत्त्व है । 

यह जीव जिस तरह के परिणाम करता है, उस तरह के सुद् दुख 
भोगता है । एक लड़का दूसरे लड़के को २० हाथ दूरसे चिढ़ाता है तो लड़का 
चिढ़ने लगता है, गाली वकता है, रोता है क्रोध करके मारनेको ऋपटता है । 
लेकिन क्या चिढ़ाने वाले की उगली वहां गई, या जीम, नाक, हाथ, पैर, 
वहां पहुंच गया। भौर देखो साथ के अन्य लड़के नहीं चिड़ते हैं, तो इसमें 
भ्रपने ही परिणामोंके अनुसार चिढ़ाना और दुख उठाना मान रखा है। देखो 
वे सभी वालक अपनी भ्रपनी योग्यतानुकूल अपना अपना परिणमन कर रहें, 
हैं। जगत के जीव जो भी नुखी होते हैं वह अपने ही भावसे सती होते हैं 
और अपने हो भावसे दुनी होते हैं । एक घर में ६ आदमी हैं उनमें दो चुली 
हैं तवा ४ दुखी है, तो उन चार को किसी ने दुख्ली बनाया नहीं किन्तु उन्होंने 
ऐसा मान रणा.है, इसलिए उनके परिणाम हो उन्हे दुख देते हैं । 
रामचन्द्र जी ने दया कम दुख उठाये, कृष्णणो को झआपत्तियोंका सामना 
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भी अन्यक्ा हित नहीं कर सकता । राग करनेसे फहीं बोवनकी वृद्धावस्था 
से नहीं वचा सकते और न वृद्धसे प्रृष्ट हो कर सफता हूं। 

हम जो कर सकते है वह अपने गुणोका ही परिणमन कर सकते है । इसके 
प्रतिरिक्त भ्रन्य पदार्थका कर्ता अपनेको समझना यही संसारलेमकी खान, 
है| इस मिथ्यावुद्धिसि वचकर अपनी रक्षा करें । 

आत्मत्त्वका परिचय कर लेने' वाले ज्ञानी श्रात्माबोंकी चूति एकरूप 
होती है, किन्तु यदि उपाधियोंका उदय विधिष्ट शावे तो अन्तः क्षटा सत्य होने 
पर भी वृत्ति विचित्र हो जाती है । 

एक सेठके एक ३ वर्षका बालक था। सेठ मरणासन्न था। उसने पांच 
प्रमुषोंको बुलाकर उन्हे जायदादका द्रस्टी बना दिया भौर कह दिया कि जब 
बालक वालिग हो जाय तव जायदांद सौप देना । 


एक दिन ठगने उसे सड़कपर भ्रकेला खेलते हुए देखा भौर ठग उसे घरले 
गया भ्रौर ठगिनी को दे दिया । है 

ठगिनीके पास बचपनसे ही वह लड़का रहता है। ठगनीके कहने 
पर वह सब कार्य करता है। खेतकी रक्षा करता है, पशुओंकी देखभाल 
फरता है । 

एक दिन वह लड़का अपने शहर पहुंचा । ट्ररिट्योंने समझाया कि तुम 
भपनी जायदाद संभालो । वह आ्राइचर्य करता रह गया आखिर बोला कि हम 
३ दिन बाद संभालेंगे। भौंपड़ीमें जाकर बढ ठगनीसे पुछता है कि सच तो 
दो मेरे माता पिता कौन हैं। ठगनीने सच २ कह दिया ! ठुम एक सेठके 
पुत्र हो जोकि गुजर चुके हैं । भ्रव वह मानता है कि मेरे. पिता बह थे जो 
भुजर छुके तथा ठगनीसे भी मां कहे तो उसपर पूर्ण विश्वास नहीं करता । 
पर वश होकर उसको ऐसा करना पड़ता है । इसीतरह कर्मों की पराधीनता 
से परको अपना मान रहा है कर्मो की पराधीनता भी जब जावे, जब पर" 
पदार्थों से मोह करना छोड़ दे। हैँ 


जब इस प्राशीको यह वोध हो जाबे कि मैं अपने ही .परिणमनसे जन्मत्ता 


प्रवचन तृतीय पुस्तक गाया ५२ ( १२७ 


हैँ तपा मरता हुँ तब इसे निश्चय हो जावे, मैं ही पुत्र हें, मैं हीं भपना 
भाई हूं, मैं हो भ्पना पिता हूं में ही भपना कुटस्वी हें तब वह 
य॑पि भपने धनकी चोरोंसे रक्षा करता है। उदरपोषणुके लिए न्यायपूर्वक 
चन कमाता है, बुद्धेम्बीजनोंका निर्वाह फरता है. दान देना, पूजन करना झादि 
नित्य कार्य भी करता है। यह सब होनेपर भी पर पदार्थोंको अपनेसे सिन्‍न 
झनुभव करता है, तथा इस फिकारमें रहता है, कब निजात्मानन्दका पान कर 
उसमें निमग्न हो जाऊ । 
बालक, बालिकायें जहां पैदा होते हैं। उनमें वेसे ही संस्कार घर कर 
लेते हैं। तथा उनके माता पिता जिसको देव मानते हैं उसी 
को वह पूजने लगते हैं भगवान क्यों है, कैसा है, यह जिज्ञासा 
व प्रतीति वे नहीं करते । उन्हें जैसी धारणा शुरुमें जम गई उसी पर विश्वास 
करने लगते है, भनेकोंको हृष्टिमें ,सब धर्म एकसे मालूम पढ़ते हैं उन्हें नमकके 
ढेले एवं रत्नमें अन्तर ही मालूम नहीं पड़ता । दूध गायका भी होता है, आक 
' का भी, बड़का भी, दूध पर अभी तक ऐसा ५९८ देखनेमें नहीं आया कि जो 
झाकका दूध पीता हो। गायका दूध सभी पीते हैं। इसी तरह धर्म तो 
झनेकोंका नाम है किन्तु उनकी झसली परीक्षा करनी चाहिए किससे हमारा 
हित हो सकता है। कौन सा धर्म हमें संसार रूपी समुद्रसे पार कर देगा । 
वस्तुतः मनुष्य उसे कहना चाहिए जिसका स्वरूप संदेव एकसा रहे, सो 
तो झांख़ोसे देखनेमें नहीं भाता । कोई फभी बालक है, तो कभी युवा है, कभी 
वृद्ध है यदि यह सब दक्षायें मनुष्य हैं तो दशा मिट्नेपर मनुष्य मिट जाना 
चाहिए। सर्दंग एक सा रहे वह मनुष्य है सो सर्देव झवस्थायें एक सी रहती 
» नहीं । इसलिए इन सब दश्शावोंमें रहने वाला एक आधार मनुष्य है। यदि 
मनुष्य जीव है तो मनुष्यकी झवस्था मिट जाने पर जीव मिट जाना चाहिए 
झांखोंसे आत्मानिर्णय नहीं होता जभ् पात्माका ज्ञान होगा वह ज्ञानसेहो 
होगा । 
“बच्चे मिट्टीका भदूना बनाते है, वह थोड़े समयमें गिर जाता है। या वही 
बच्चा गिरा देता है, भ्रथवा दूसरे बच्चे उसे गिरा देते है,बह झधिक समय नहीं 


मैं मुर्ख हूँ, में मनुष्य हूं, मैं राजा हूँ इस तरह की कल्पनायें भ्रानी जीवॉर्मे 


उठा करही हैं। 


उठा कंरदा ह 


एक आदमी एक त्ाएुके पास पहुंचा भौर वोला ज्ञानु जी नुझ्के ऊंचा ज्ञान दो 
सादु जीने कहा “एक इह्ास्ति द्वितीय॑ नास्ति' एक आझात्मा है दूसरा झुछ रद्दीं 
है। इतनेपर उसे सनन्‍्तोष नहीं हुप्रा ठो कहदे उगा और अधिक बताइये । तव 
साधु जीने कहा नगरमें एक पंडित रहते हैं उनके पास जाकर अधिक ज्ञान 
सीखो । उस झ्ादमीको मर्मकी वातपर” विददास नहीं हुआ और पंडित दी 
के पात्त जाकर पदुने लगा तया विद्यादानके बदलेमे पद्चित जीकी गायोंका 


है 


चर उठाने लगा | इस तरह १३ वर्ष विद्या पहुते हो गये, भ्रन्त में बोला- 
पंडिद जी * विद्या पठुनेकी मर्मक्ी दात तो बता दो! । त्व उन्होंने कहा एक 
इह्यान्ति द्वितरोंं नास्ति/। तब फिर उस आदमी की समक्त्में आयाहकि 
थह तो उबसे पहले ही त्ाधु जीने पढ़ा दिया था, १२ वर्ष गोदर व्यर्यमें होया 
ज्ञानके बिना आत्माघर घर दुसी है, कोई किसोके प्रतिकृत्र है तो दुखी है, 
कोई अनुकूल होने पर भी दुन्ही है 


यह आत्मा ऋजर क्रमर है, चैतन्य युक्त है इसपर विश्वास नहीं बंठ्ता । 
झात्मा अनेक भ्रकारका नहीं है, न कोई उपाधि उसमें है। हम बुद्धिसे 
जीवका उपयोग परमें लग रहा है। कनी परिणान दक्तानमें, कमी घरमें 


च्छछ 


कमी स्त्री पूप्रोंकी रक्ामें, कमी राज कधार्मे कभी भोजन कयामें इस तरह, 
मन कुछ न कुछ सोचा ही करता है। तथा मन जब वच्नमें हो जाता है तद 


परमात्माके दर्क्ष हो जाते हैं। छोचनेमें परमात्मा नहीं दिखेगा, सोचना 
करनेपर ईदवरके दर्शन हो सकेगे। 
सुसललमानहमाई कहते हैं दो फरिइते कंथेपर बैठे हैं झहह फरिब्ते राग 
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आहार, निद्रा, भय और मंथुन संज्ञायें ही हैं। इसी तरह यह जीव अमसे संसार, 
में घूम रहा है । 

एक आदमी ज॑गलमें जा रहा था। रास्तेमें देखता है, एक हाथीने 
बच्चेको सू ढसे पकड़कर मरोड़ ड़ाला। वह श्रादमी हाथी द्वारा यह कृत्य 
देखतेही चिल्लाता हैं, भरे मेरा वच्चा मरा और वेहोश हो जाता है ) वह बच्चा 
उसका नहीं था, भ्र्य मनुष्योंने जब यह देखा तो उसका खास बच्चा बुलाया- 


गया | उसे देखते दो वह होशमें श्रा जाता है। यहाँपर उस श्ादमीकों सुख 
बच्चा देखनेका नहीं हुप्ना, किन्तु उसे सुख इसका हुआ कि हाथीके द्वारा मरोड़ा 
गया बच्चा मेरा नहीं है यह ज्ञान हुप्रा। इसी तरह जबतक पर पदार्थों 

में अपनेकी ममत्व बुद्धि रहेगी तवतक- उसी मनुष्यके समान वेहोंशीका नज्ञाजाल' 
छाया रहेगा शौर जहां श्रतनेपत्रेक्नी बुद्धि दूर हुई भानानद को सहजोत्यत्ति 
समझो । ममता पिज्ाचिनीने कितनोंकों नहीं दुवोया, तथा उसी भमत्वक्रा 


गुटका खाते फिर रहे हैं । मोही जोवोंने इस तरह प्रनन्तानन्त भव बिता दिये 
फिर भी भमत्व वृद्धि नहीं जाती । 


भक्तिमें भाव लगे तो श्रेष्ठ है, विना भावके छुटकारा नहीं । भक्तिकी और 
अन्तस्थल तक नेहीं पहुंचे तो झ्ात्मीक लाभ नहीं होनेका । जब इस प्राणीके 
द्वारा निइचय हो जाता है कि इन पदार्थोसे मेरा निजी अ्रहितहों रहा है, इनसे 
न आज त्तक कोई कार्य सिद्ध हुआ है और न आगे जाकर होयेगा, तव वह उन्हें 
तिलाझ्जलि देकर श्रार्त्म८तके पथमें श्रग्नम्र होता हैं। जिनका उत्तर कठित है 
वह अनुभवसे सुगम हो जाता है। एक पुरुषकी दो स्त्रियां थी। बड़ी स्थ्रीके 
"कोई लड़का नहीं था, छोटी स्त्रीके लड़का था । यह देखकर बड़ीको डाह्य पैदा 
हो गया । त्व,उसने श्रदालतमें केश दायर कर दिया कि लड़का मेरा है। जब 
बड़ी स्त्रीके बयान लिये गये तो उसने कहा कि जो पत्तिकी जायदाद होती है, 
उसकी हकदार स्त्री हुआ करती है, इसलिए लड़का मेरा है । छोटीसे पूछा 
गया तो उसने भी कहा लडका मेरा है । जब दोनों अपना २ बहें तो राजाने 
एक उपाय सोच निकाला | राज्यके तलवार वॉले सिपाहियोंको बुलाया गया है 
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झ्रौर कहा, इस लड़केको काटकर इन दोनों स्त्रियोंको भाघा २ देदो। इप्तपर 
बड़ी स्त्री प्रसन्‍त हुई तथा छोटी चिल्लाकर बोली, महाराज पुत्र मेरा नहीं है, 
बड़ीका है उसीको दे दिया जावे | तब राजा यथा वात समझे गया कि पुत्र 
छोटी स्त्रीका ही है, वह किसी भी हालतमें उसे जीजित देखनेमें मुल्ली है। इसलिए 
लड़का छोटी स्मीको दे दिया गया । 

इसी तरइ जो एक प्रात्मा है, उसका हल अपने अनुभवसे निकलेगा! 
खुदके अनुभव विना, भात्र शास्त्रोंके सुननेस उसका हल नहीं निकलेगा, दूसरोंके 
उपदेशसे भी नहीं निकलेगा । पूरतो पड़ना अपनेस दुनियांभरके पदार्थों को 
इब टूठा करनेसे क्या मिलेगा । मनुष्य भोजन करते हैं, पथुभी खाते हैं। किन्तु 
पशुओं को कलके संग्रहकी चिन्ता नहीं, उन्होंने खाया और चल दिये। पशुका 
मरनेपर प्रत्येक हिस्सा काम झ्राता है । पशुका चमड़ा, हड्डी, माँस, सींग, 
गोवर, पेशाव, वाल भ्रोदि सभी कार्यमें झ्राते हैं । मनुष्यकी जब्र तारीफ की जान! 
है तो पशु पक्षियोंसे उपमा दी जाती है। झमुक व्यक्ति शेरके समान 
बलवान है। तो शेर श्रेष्ठ ठहरा | उसकी नाक तोते के समान है, आंख हिरण 
के समान हैं, वाल सपंके समान हैं, चाल हाथी के समान है, वोली कोयलके 
समान है आदि । इस तरह पशु पक्षियं का स्थान श्रेप्ठ ठहरा । यदि भनुष्यमें 
एक धर्म नहीं है तो उससे पशु ही श्रेप्ट है । धर्मके होनेसे हीः मनुष्यका स्थान 
पशुझोंसे ऊँचा हो सकता है। 

परात्मवादी जिन कुतत्त्वोंको आत्मा मानता है वह कोई भी शरण नट्टीं है 
शरण तो सहज निरपेक्ष सनातन आत्मस्वभाव की इष्टि ही है। जब यह इप्टि 
न हो तब इस इष्टिके प्रसादसे जो परमोत्क॒स्ट हो चके हैं उनकी भक्ति है तथा 
जो इस मार्ग में लगरहे हैं उनकी भक्ति है एवं जो सद्‌ वचन इस म [र्गके बाबा 
हैं उनका भ्रध्ययन सनन विनय है। 

 चत्तारिदंडक में जहाँ शरण बतलाया है, वहां पूर्वके तीन तो पर पदार्थ है। घर्मं 

निज तत्त्व है। भ्रहंत्त, पिद्ध, साधुकी जो भक्ति है, वह व्यवहार भक्त है 
उसकी थात अपनेमें उतारे तो लाभ है। अरहतके जो ग्रुण है मेरे गुर हैं, उनको 
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प्राप्त कररेमें मैं समर्थ हैं। सिद्धका जो द्रव्य है चैसा मेरा है। सिद्धके जो गुण 
हैं वेसे मेरे है । तथा सिद्धकी जो पर्याय है वैसी पर्याय पानेमें मैं समर्थ हूँ, इस 
तरह वह सिद्धको शरण बना लेता । साधका जो परिणमन है उसकी मैं भी 
दक्ति रखता हूँ । धर्म भक्ति कहो या उपासना वह निश्चय भक्ति है ।मोह, राग 
हे पसे न्यारा जी परिणाम है वह धर्म है, वह धर्म भात्माका खजाना है, उसे 
डुणनेमें समर्थ नहीं, चुगलखोर बदनाम नहीं कर सकते, मायावारी उस 
झात्मतत्वको मायाजालमें नहों फंसा सकते । व्यवहार शरण लेकर पीछे 
व्यवहार शरण छोड़े तब झात्मचुद्धि पैदा होवे 


धर्म पाँच तरहसे बताया है उत्तमक्षमादि दशलक्षणका नाम है। रलन्य 

का नाम धर्म है। प्रहिसा सत्य, भचौर्य, ब्रह्मचर्य भौर- भ्रपरिग्रह का नोम धर्म 
है। वस्तुस्वभावों धम्मों श्र्थात बस्तुका जो स्वभाव है उसका नाम 
“जर्म है। तथा दया घारण करना इसका नाम धर्म है। दश लक्षण घ्मेमें राग 
है प मोहका श्रभाव कहा है । उत्तम क्षमा, मार्दव, प्रार्जव, सत्य, शाच, संयम, 
तप, त्याग, श्राकिचन, क्नह्मचर्य प्रत्येकमें यह अचछी तरह शाव होता है जब 
तक रागद्व प मोहका सद्भाव रहेगा तव तक दशधर्म नहीं ठहर सकते । सम्यर- 
दर्शव ज्ञान चरित्रमें राग 6 ५ मोह रहित परिणाम है। श्रहिसामें यही वात है, 
विपय कपायकहा अभाव होगा तमी वह बन सकेगी। सत्य अचौर्य 
व्रह्मचर्य, अपरिग्रह भी राग प मोहसे रहित होगा । वस्तूका स्वभाव ही धर्म 
मय है श्रर्थात्‌ शात्माका स्वभाव राग द्वेद मोहसे रहित है। जीवोंपर दया 
तभी को जायगी जब न मोह मिश्रित राग होगा झौर न ह प आात्मस्वरूपका 
* परिचय नहीं है, शरीरको ही आत्मा माननेमें श्रगादि कालसे भूल की है भौर 
धद भी करनेसे नहीं छुका तो कोई हाथ पकड़ करमृक्तिके पन्यमें नहीं 
लगा सकता । संग्रेग बुद्धि भ्रयात मिथ्या बुद्धि को लेकर जो परिणाम होता है 
चह भअनन्तानुवन्धी कपाय है । मोही जीव ध्वरीर, स्त्री, पुत्र पौत्र, सुव्ज जमीन 
सभीको अपने भान रहा है, थोड़ा इसका भी तो अ्रनुभव कि मैं ध्रू व ज्ञानस्वरूप 
हूं मेरी बात ग्रन्यने नहीं माठो, मेरे 4िचार नहीं अपनाये मेराप्रपशान कर 
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दिया, निश्चयेते क्या यह तेरे हैं विचार तो कर । विचार फर तथा भात्मततत्त्त 
के मतलव की वात गाँठ में वांघले तो हठ बुद्धि छूटते देर नहीं लगेगी। इस 
मनृप्य पर्याय में सोचते मेरी शान गिर गई, भ्रवहेलना कर दी झौर वहांते छूच 
करने पर मनुप्यत्ते तिर्यच हो गया तंत्र क्या सान रह जायगी कया ? क्षशिक 
इज्जत के प्रलोगन को त्यागने से अत्तती एवं स्थायी शान बना सकता हूँ, 
श्राज तक प्राप्त नहीं हुई। राय हद प रहित परिणाम धर्म है। मन्दिर झाना 
घ॒र्मं तो तव है जब वहां दाग दप का धमाव होवे वहाँ वैसी सामग्री उपस्थित 
है इसलिए धर्म का सपान होने से परिशामोों की निर्मेतता कर तकता है। पूजा 
भी इसलिए की जाती है तया राग ह प रहित प्रवस्था होनेसे उसकी चत्य त््यायी 
कीतिवन जाती है गुरुप्नों की सेवा भी रागदे प रहित उ्ं श्यको लेकर को जानी 
चाहिए । संमय भी पल सकता है। जब राग 6 प्‌ छा अभाव हो । इल्द्रिय सयंभ 
में राग का श्रमाव होगा तभी पल सकेगा तथा प्राणो सयंमके होनेके लिए हंप 
झनमाव होना आवद्यक है । हप तभी पैदा होता है। जब किद्ठी विपयमें राग 
हों । दान धर्म क्यों कहलाठा है इसलिए घनसे राग घट गया । उत्सव धर्म के 
इसलिए है कि राग हंप रहित होकर उपदेश सुनेंगे। शास्त्र सुनने इसलिए 
जाते हैं कि वहां राग हव प से छूटने की कया मिल्लेगी । रागद्गे प का चक्र प्रनादि 
से चल रहा है तभी अनन्त संत्तार में मटकना पड़ा है संसार से छूटने की यदि 
कोई भ्रौषधि है तो राग देप मोहका भ्रभाव होना । घर्म भी इतना ही है कि 
रागद प मोहका अ्माव होना । राग, दे प, भोहसे दूर रहने का उपाय रायद ये 
मोह रहित चिन्मात्र भ्रात्मतत्व की उपासना करना हैँ। प्रिय आत्मन ।पर्यायवुद्धि 
छोड़ों पर्याय जब जो होना होगा उत्त श्रन्नूवत्तत्वका झावम्वन संसार ही 
अढावेगां, अतः पर्याय समात्र अपने आपको न विचार कर दचंतन्य अम्रुकी उपासना 
करो । 

संतारको जितना भी दुख है उसद्या मूच कारण शरीरमें भात्मबुद्धि है। 
निर्यन॑ंताका दुख क्‍यों सठाता है कि शरीर में भ्ात्मदुद्धि है, झ्ात्मा तो निर्धन 
, नहीं हैं । सभी दुश्वोंक्ा मूल कारण शरीरनें झात्नवुद्धि है। किसी समामें भप-- 
- मान हुआ, मेरी इज्जत ग्रिर गई इन सबका मूल करण गरीरमें आत्मवुद्धि है । 
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भूखका दुःख क्‍यों हुआ शरीर और आत्मा का सम्वन्ध है। उसमें झात्मबुद्ध 
है ।मेरा भ्रमुक व्यक्ति चला गया, मेरा इष्ट वियोग हो गया इन सबका मूलका 
रण शरीरमें भ्रात्मवुद्धि है। इस तरहके भोले प्राणीको घोड़ा भ्रात्मका भी 
9नुभव करके देखना चाहिए, मैं श्रखंड, चिद्रूप, चैतन्य पुञज्जका समूह हूं। 

अन्य व्यक्ति भ्रादचर्य करते हैं, जैन साधु १ वार खाकर कंसे रह जाते हैं ? 
इसलिए किउनकि दारीरमें आत्मबुद्धि नहीं है । शरीरमें आत्मीयत्ताका विचार 
नहीं मिलता तो शरीरका सहव्गसभी नहीं रहेगा कमी । जब तक आात्मामें से 
शरीर बुद्धिका क्रम न निकल जावे तब तक शान्ति नहीं मिलेगी। मैं सेठ हूँ, 
व्यापारी हूँ, वड़ा आफिसर हूँ भ्रष्यापक हूं आदि के विकल्पजाल छोड़ दिये जाव 
तो कुछ सुखानुभव होवे रागद् प भ्ादि पर भाव हैं। रागद् प, मोहादि कर्मका 
निमित्त पाकर श्राते हैं। रागद्वप में मति को लगाना भ्रशान्ति का कारण है। 
- इनसे निवृत्त रहे तो शान्तिमें वृद्धि होगी । परवस्तु विषयक भावमें व पर पदार्थ 
में ज्ञान्ति नहीं मिल सकती । इन्द्रियों का व्यापार बन्द किया जाय तो एारीरमें 
आत्मबुद्धि दूर होवे । एक सुई दोनों तरफ नहीं सी सकती, उसी तरह उपयोग 
दोनों कार्य नहीं कर सकता, संसार भी वस जावे और मोक्ष भी मिल जावे। 
वानियोके दान पर कंजूसों को आदचर्य होता है। ज्ञानियों की कृतियों पर एवं 
विरागियोंके वैराग्य पर मोहियोंको आाश्चयंहोता है । भ्रालसियों को सेवाभावियों 
रह आादचर्य होता है कि इन्हें ऐसा क्या भ्रूत सवार हो गया जो सदँव दूसरों 
की सेवा ही करते फिरते हैं । ट 

ममताके छोड़ने से शौर शानके बनाये रहनेसे दो लाभ हैं. या तो मुक्ति 
« मिलेगी या करोड़ ग्रुनी संपत्ति मिलेगी | ऐके भिखारी ३-४ दिन की वासी 
सूखी रोटी लिये जा रहा है उससे एक सेठने कह। इन रोटियों को त्‌ फ्रेंक दे 
तथा ताजी पूड़ी साग खाले तो उसे विद्वास नहों होगा । उंप्ती तरह परद्रव्यके 
मिखारः को विश्वास नहीं होता कि निज में स्वयं भानन्द है। वह परव्रव्यके 
ममत्व परिणाम को छोड़ कर स्वद्रव्य पर इष्टि नहीं जमाता । यह जीव पशु 
हुआ, तो वहां देखो पश्ुझ्नों को परिग्रह जोड़ने की ममतः नहीं होती है, उन्होंने 
खाया पिया और चल दिये । पर मनुष्य सदेद परिग्रह इकट्ठा करने की चिन्ता 
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में सन्तप्त रहता है। किन्तु जिसको इृष्यिमें धरीर भी भ्रपना नहीं है वह क्या 
मक,न आदिको प्रपना मान सकता है ? जब दारीरमें प्रात्मवुद्धि हुईं तो 
प्रात्मानुभव से गिर गया । सव दुद्धोंकी जड़ शरीरमें भ्रात्मबुद्धि है । 

शरीर से श्रात्मबुद्धि हटने का उपाय क्या है ? मन, वचन धौर काय ये ३ 
कारण लगे हूँ । ये तीनों चचल है शरीर चद्ञल है उससे ज्यादा चहटचल वचन 
है तथा वचनोंसे ज्यादा बठ्चल मन है। सत्रसे प्रथम धरीरके व्यापारको रोको 
शरारके व्यापारको रोकनेके वाद मूलवचनके व्यापारको रोको दी तरहके होते हैं 
(१) बहिजेत्प भौर (२) भ्रन्तर्जल्प ) वाहरो वार्तालापको बन्द करना वहिजंल्प 
को रोकना हुमा । भ्रन्तः शव्दरूप कल्पनाको मेटना श्रन्त्जेल्पका रोकना हो। 
सकता है। जब वाह्य पदार्थोको भिन्‍नमान उनसे रुचि हटावे। मानका व्यापार 
मन तभी ढक रोकनेके लिए परपदार्थोकों अहितकर मानना होगा। जब मनका 
व्यापाररक गया तो संकल्प विकल्प चलही नहीं सकता । ज्ञानतों परिणमन करता 
है | वह श्रात्माका परिणमन करता है । मैं ज्योतिर्मात्र हें ज्ञानमात्र हूं,शुदखतन्य 
द्रव्य स्वरूप हूं । यह अनुभव तभी हो सकता है जब भरीरसे आत्मबुद्धि छूटे । 
कोई किसी की आत्म'में विध्च करही नहीं सकता, क्योंकि बाह्य पदार्थोमिं भेरी 
झात्मा ही नही है इसलिए वह रुकावट के कारण नहीं हो सकते ।॥ भ्रात्मा 
चत्रिदाल भ्रवाधित है, अखंड है, भ्रानन्दमय है, चेतन्यमात्र है श्रतएव बाहरी वाघा 
झाही नदीं सकतो । मानता है मुझे उक्त व्यक्ति ने विध्न डाल दिया, यह मात्र 
सोच रखा है। यथार्थमें विध्त कर्ता तू हो स्वयं है । 


परको अपराधी मान रखने को बुद्धि त्याग दे । कौन तेरा हाथ पकड़कर 
कहता है कि आत्म द्रव्य की रक्षा मत करो । स्वयंकी ही भ्रम बुडिसे ही प्रात्मा , 
को नूलकर परपदार्थेसि प्रीति फर "हा हूं। ताला डाल कर भी तुझे बन्द कर 
देव तो क्या किसी की सामर्थ हैं जो प्रात्माहितसे च्युत कर सके । शगर तुम 
स्वयं न चले तो दूसरेकी क्‍या सामर्थ है जो भ्ागे बढ़ा सके । बुराभी इसका कोई 
नहीं करता अच्छाभी कोई नहीं करता । जो दारीरमें भ्रात्मबुद्धि करते हैं वे दुलों 
-ह पात्र है। जब शरोर में धात्माकी कल्पना हुई तंबः रिस्तेदारों की प्रतीति हुई 

- + उन्हें झपना मानने लगा ।* यह'मे री समत्ति'है; मैंःईसका संरक्षक हैं इसके 
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हारा मेरा कार्य चलता है यहि अ्रभ वुद्धि है। किसी ने प्रशंसा नहीं की निन्‍दा 
करदी, किसीने कहना नहीं मान। तो तेरा क्या नुकतान करदिया ! निन्‍्दा शरीर 
की ही तो की तेरी श्रात्मकी तो न्‍नहीं की क्योंकि लोगोंको शरीरही दिखाना है।« 
यदि सुख्च [माना है तो व्यापारमें ज्यादा ध्यान देनेकी अ्रपेक्षा, मित्रों से ज्यादा 
* परिचय बढ़ाने की अपेक्षा कुटम्बियों से अधिक स्नेह करने को श्रपेक्षा उतने 
प्रधिक समय थ्रात्म द्रव्यको जाना जाय उस आत्माको जाननेका एक ही उपाय 
है, घरीर, बचन, मनके व्यापार को रोका जाय | यहां वहांकी वातों पर ध्यान 
ही नहीं दिया जावे | परपदार्थों में जब तक रमा जायगा तब तक निज कार्येका 
विश्मरण ही रहेगा । 


यदि आत्म ज्ञान नहीं है तो उसे चुप्त समझो । जब तक बड़े २ राग नहीं 
_आरा पावे, इन्द्रियां स्वस्थ्य हैं, जराने नहीं घेरा है तव तक भ्रात्मकल्याण करलो 
: भच्चाज्ञान तो अपने भ्रन्दर रहना चाहिए | कुपथ्य सेबनसे वीमारी बढ़ती है, 
वीमारोसे द्वारीर अश्क्त हो जाता है | तव क्ुपथ्यसेवन छोड़नेमें हित है सच्चा 
शान हमेशा हृदय में रहना च/हिए। केवल उपवास आदि क्रियाश्रोंसे प्राणी 
संसारसे पार नहीं होता है जितना छुटकारा है वह सव भीतर के भावस होता 
है ज्ञानी जोवको वार वार खाने का प्रयोजन नहीं है। ज्ञानकी कमाई सबसे 
मूल्य दान है। ज्ञानका ऐसाही स्वभाव है, ज्ञानका ऐसा प्राकृतिक परिणाम 
है जितने कर्म करोड़ों जन्म श्रज्ञानोंके तप तपने से खिरेंगे वह ज्ञानीके एक क्षण 
में खिर जाते हैं। जिन लड़के लड़कियों की सेवा करते हो ॥ उनके पुण्यसे 
तुम्हे कमाना पड़ता है, वह भ्रागे जाकर उनके कारयें आावेगा। कमाने वाला 
सोचता है हमारी स्त्रो एवं पुत्रको थोड़ा मी परेशान न द्ोना पड़े अश्रतएव 
धपनी परवाह न करके जीजान से घन कमाने में परिश्रम करता है । 
आत्मज्ञानका भ्रभाव है तो वह सोनेकी ही सुख मान रहा हैं, सोनेमें ही 
जशानवन बाहरी चोर चुरा ले जाते हैं । जिससे श्रात्माका ज्ञान ही .उसे हम 
जाग्रत अवस्थामें कहेंगे ।. कितना ही कोई किसी से प्र म॒ करे तो कया प्रेम करने 
धाला उसका धर्म भिनां देगा । तथा उस्तक। फल प्राप्ति कर्ता वह हो जायेगा 
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ख्द 

रत 
विलझसण है कि इसको उपमा नो नहीं दी है यहाँ रागह्रप की छानप्री प्री 
उ्फ्मा 


दी जाठो है। छद्र मानने नें न्ों दुर्गेति है। दपतके 
झात्म अनूतिक्त है तो दूछरे दया देखेंगे 


॥ १ उहिरात्या (२) अन्दरात्मा और (३) 
परनात्ना । देह और जीवको एक मानने बाच्य उहि्रिरात्मा है (२) देह मे सिन्‍द 
डो झपनी झप्त्मकी जाने वह वहु अन्तरात्मा है दया जिसमें राग नहीं, 
नहीं, नोह नहीं वह परमात्ना है| दहिर्तिन्ना पने को छोड़ने से लाभ है ॥ अन्त 
रात्माका ध्यान करना चाहिए । परमात्मः होनेका यही उपाय है ॥ हि 

एक राजनहलमें छाघु रहता था, उजी्े एक राजा रहता था एक दिन 


चाएु और राजा कोनों क्री मोद को जानो है। स्व दंगलनें यहु समाचार सेजा 


गया और उन्हें दुलादा गया । नो रुज ऋषियोंदे कह दिया, राजा स्वयं गया 
है ओर छाए नरक में गया । क्योंकि साइक्रो तो रााकी संगति मिज्री और 
राजाको उाधुकी संच्ति मिली । ; ॥ 

प्रशन--उन्यग्यप्टि यहाँ के सनुप्य भव मरकर कहाँ उत्पन्न छोंगे ? उत्तर 
अच्यव्त््व चहित मरण होने मपर कर्म भुक्कि भनप्य देवगतिमें झाएया या भोग 
चूमि था मनुष्य दिदेज्चसे ॥ पर उम्पक्तत्व रहित मर होने पर विदेह छलेदर्ने 
दा उकठा हैं यह चान्व्ोंका नियम है । यहाँ वहां से दोक्षा घर मोक्त भी जा 





भावको निमित्त पाकर कमें प्रकृतियाँ वंदतो है। वह कर्म * 
है। ठव चरेर के जो और झज्य्व हैं चह आत्मा 
वर्गणादें और स्कन्च भी आत्माके नहीं हैं। इनका 

उप्यदान पुएदल है। उसे तरह झात्तानें झाने दाली तरज्े भी आत्मा की नहीं 

परचव्यों होता है : छिनने इच आत्मकत्व की समष्छा - 
अंद अाने कहते हैं कि योग स्पानादिक भी 
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जीवस्स णत्थि केई जोयहरणा ण बंघठाणा वा । 
णेव य उदयट्ठाना णमग्गणट्ठाणया केई। 


जीवके योगस्थान कुछभी नहीं है । भ्रात्मामें योग है भ्रात्मामें कर्मके झ्ाानेका 
है फारराभूत शक्ति है उसका नाम योग है। जितनी धाक्ति है वह सव स्वाभाविक 
है । उस योगके परिणामोंमें कोई स्वाभाविक होता है कोई बैभायिक होता . । 
नस्तृतः“आात्मामें योगोंका भी भेद नहीं है । योगमात्रसे जो श्रास्वव है उसे ईयापथ 
झास्व कहते हैं। कपाय सहित योग होनेको सांपर्रायक भ्रात्नव कहते हैं। झात्मा 
इन सबसे शून्य है । प्रकति वन्धके स्थान, स्थति बन्धके स्थान और प्रदेश वन्धके 
स्थान यह जीवमें नहीं हैं । एक शुद्ध दर्पण है उसमें लाल, पीला, नीला, हराकी 
उपाधि नहीं है। इसी तरह इन वन्धोके स्थान जड़ स्वभाव है वह श्रात्मामें नहीं 
न तथा उदयस्थान भी शभ्रात्मामें नहीं है । यद्यपि जीव उपादान वाले स्थान 
में हैं किन्तु श्रोप्राधिक स्थान स्व॒भावका विस्तार नहीं है। थोड़ी प्रकृतियों 
का उदय हुप्ना, प्रधिक प्रकृतिका उदथ हुआ इनका उत्पत्ति स्थान न जीव है 
झौर न पुग्द्ल है ।मन्द फल, तीम्न फलये उदय स्थान भी जीवके नहीं है। उन 
फलोमें जो उदय रथान हैं वे जीवके नहीं है, वे तो सम्बन्ध पाकर हुए हैं । 


मार्गणा स्थान जीवमें नहीं है । खोजने के स्थान जीवके हुझ्नातो करते हैं 
किन्तु उनका कार्य नहीं | जीव की मनुप्य गति, तियंचगति, नरकगति, देवगति 
भी नहीं हैं । हाला कि जीप इनमें जा रहा है,शुद्ध इष्टि से तो जीव इनमें नहीं 
है। कोई भ्रादमी पहले बड़ा सदाचारी होवे, वादमें दुराचारी हो जाय, तो श्रन्य 
# मनुष्य उससे कहते हैं तुम पहले के नहीं रहे | लेकिन मनुष्य तो वही पूर्वमें था 
वही श्रव है शुद्ध जीव शुद्ध है । कोई व्यक्ति सोना लाया, उसमें १४ श्ाने भर 
सोना है तथा २ झाना भर पीतल है। तो सोना खरीदने वाला कहता है, यह 
क्या पीतल ले झाये ।-क्योंकि उसकी शुद्ध इष्टि असली सोना खरीदने की है । 
अ्रतएव वह दो झाना पीतल भिश्चवत सोनेको भी पीतल कह देता है। सहजतत्त्व 

(चैतन्य) के अतिरिक्त सभी भाव या परिणमन भ्रनात्मा है । 
शुद्ध जीवमें इन्द्रियों की भी कल्पना नहीं होती है। एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय, 
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तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय भौर पांच इन्द्रिय ससारी जीवको कहते हैं। जीवतो थुद्ध 
चैतन्यमात्र है योगी जंगलमें रहते हैँ, लेकिन किसके चलपर, वह ध्यानके वलपर 
जंगलमें रहते हैं। उनका उत्तम उपयोग शुद्ध चैतन्यसे वात करता रहता है । 
काय मार्गणाभी जीवमें नही है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अ्ग्निकायिक, वायु 
कायिकपौौर वनस्पतिकाधिक जीजमेनहीं है । कायरहित अवस्था भी जीवरी नहीं 8 
है । कर्मका निमित्त पाकरये घरोर सन्ति हुए है जीवतो बरतुतः चघरीर रहित है 
इसका तात्पर्य है कि जीव एक चंतन्य मात्र है। निन्‍्तु श्रफमोत्न है कि अपने हो 
अज्ञान अपराध वश यह जीव इतना चक्कर में पड़ा है कि वहू इन विकल्प 
जालोंसे निकल ही नहीं पाता है। यदि सर्व॑ विकल्प छोड़कर बुद्ध चेतनाका 
अनुभव करेंतो क्लेशमुक्त हो सकता है । 


योगमोगंशाभी जीवकी नहीं है योग-मन, वचन, कायके प्रवर्तेनसे होने वाले 
श्रात्म प्रदेश परिस्पन्द को कहते हैं। इनका सम्बन्ध पाकर आात्मप्रदेश हिल जाते 
हैं। जिसके यही प्नुभव रहता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं वालक हूं वह भात्म , 
तत्त्व से काफी दूर है संस्कारके वशी भूत होकर वह ऐसा समझता है। भ्रांत्मा 
न पुरुष है भोर न स्त्री है, न नंपुसक लिंग है वह तो चेतन्र मात्र है। पुलिज्भ, , 
स्त्रीलिंग, नुपु सक लिय भाव भी जीवके नदीों हैं । उपाधिको निमित्त पाकर भ्रम 
से जीव अन्यको श्रपना मान रहा है। ह 


कपायमार्गशा--क्रोध, मान, भाया, लोभ भी मेरे नहीं है । मेरे नहीं 
है तभी तो मैं इन्हें छोड़ सकता हेँ। जब लोभ मेरा नहीं है तो जिन पदार्थों 
को देखकर लोभ होता है, वह मेरे कैसे हो सकते हैं ? छोटा मोटा ज्ञानभी 
मेरा नहीं वह तो पैदा हुआ नष्ठ हो गया। ज्ञानके विकास मेरों । नहीं" 
ज्ञानमार्गणा भी ८ श्रकारकी होती है--मतिज्ञान, श्रूतज्ञान, अ्रवधिज्ञान 


सनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्मुतज्ञान, विभद्भापविज्ञान । ये सब 


जशञानके परिणमन हैं, भ्रतः क्षणिक हैं। केवलज्ञान भी क्षणवर्ती है, किन्तु एक ' 
केवलज्ञान पर्याप्तके वाद केवलज्ञान पर्याय ही होता है,भनन्तकाल तकके वलज्ञान 
“प्रययिं होती चली जावेंगी श्रतः नित्यका व्यवहार कर दिया जाता है। 


नहीं हैं 


श 
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निदवयतः जीव सनातन एक चिन्मात्र है, अतः ये ज्ञानमार्गणश।येँ भी जीव 


| 
संयम स्थानभी मेरा नहीं | हिसा दया भ्रात्माकी नहीं। इनसे रहित शुद्ध 
चैतन्यमान्र निरपेक्ष तत्व मेरा है हितकर तो उसकी दृष्टि है। किसीको उच्च 
पदाधिकारी बना दिया जावे शौर वह होशियार नहीं निकला तो कोई कहता 


है कैसे बुद्धू को उच्च पदाधिकारी बनादिया। यदि ज्ञानभावकों तो सम्हाला 


नहीं शौर वाह्मयसंयम घर लिया तो वास्तविकता नहीं भरा जायगी वाह्म॑संयमसे 
तो वाह्मसंयम तो है ही क्या, अन्तासंयम स्थान भी जीवके नहीं है । 
दर्शनमार्गणाभी जीवकी ,नहीं हैं। वर्शन ४ तरहका होता है। (१) चक्षु- 


दर्शन (२ भ्रचक्ुदर्शन (३) भ्रवधिदर्शन (४) केवल दर्शन । इच्धिय भौर मनके 


हाराजो ज्ञानहों उससे पहिले होने वाले को चक्ष, दर्शन कहते हैं । वाकी चार 


टन्योंसे जो ज्ञान हो उससे पहिले होने वाले दर्शनका अ्रचक्षदर्शन कहते हैं । 


श्रवधिज्ञानसे पहले होने वाले ज्ञानको अ्रवधि दर्शन कहते हैं केवलज्ञानके साथ 
होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं । दर्शनकीप्रवृत्ति जीत्रकी नहीं है तो 
चक्षुदर्शनादिं कैसे जीव का हो सकता है। 

लेद्या ६ तरहकी होती है । कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्च भौर शुक्ल 
यह भी जीवकी नहीं हैं । इनके समझनेको एक इप्टान्त है--एक आमकोा वृक्ष 
काफी श्रामोंसे लदा था । उसको देखकर कृष्ण लेद्या वालाब्यक्ति कहता हैं, इसे 
जड़से काटकर श्राम खालें सव । नील लेश्या वाला कहता है इसका तना 
काटकर आम तोड़ लेवें। कापोत लेदया वाला कहता है डाले काट 


की फल तोड़ लेवें। पीत लेदया वाला कहता है टहनी तोड़कर फलखांलें । 


पंद्मलेश्या वाला कहता है पके पके श्राम तोड़कर ही अपना काम निकाल 


: लेबें | और शुक्ल लेदया वाला कहता है नीचे जो फल गिरे पड़े हैं उन्होंको 


खाकर सन्तुप्ट रहेंगे । यह सब कर्मकी उपाधि पाकर हुए हैं। गति, इन्द्रियां 
भी दूसरोंसे मांगकर लिए हुए हैं। भन्यत्रसे झाये अ्रन्यत्र चले जावेंगे।' संज्ञी, 
प्रसंज्ञीपना भी जीवका स्त्रभाव नहीं हैं भौर न यह जीवमें भेद हैं। आहारक, 
श्रनाहारक भी जीवका भेद नहीं | यह जीव श्राह्ार ग्रहण करता ही नहीं तब 
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प्राहरक कैसे हो सकता है तथा अनाहरक कहनेका भी शभ्रवकाश कहां स्पर्श 
तुम्हारी आत्माका नहीं है । जो उपद्रव भ्रात्मामें लग गया है उसीकी हम रक्षा 
करते हैं वाहरी बुद्धि दृसरेके पहरेदार वनकर रक्षा करता हुआ भी यह शरीर, 
प्रसन्‍न होता है 4 यह सब जीवके नहीं, शुद्ध चैतन्य मात्र भ्ात्मा है। यह कार्य 
मैंने किया, वनवाया अथवा इस तरह कहना श्रापके दासने यह मन्दिर 
बनवाया है, यह सब जीवके स्वभाव नहीं है । जब कर्मंही जीवके, नहीं है त्ती 
श्रन्यपदांर्थ जीवके किस तरह हो सकते हैं ? 
भव आगे कहेंगे कि स्थितिवधस्थान भ्रादि भी जीवके नहीं हैं:-- 
णो दिदिवंधट्टाणा जीवस्स णे संकिलेख टाणा वा | 
णेव विसोहिद्वाण्णा णो संजमलादि हाशा वा।॥ 
स्थिति बंध जीवका नहीं । कम, ज्यादा समय तक कर्म रहें भात्मामें 
यह भी स्वभाव जीवका नहीं । संक्लेश रथान जीववा नहीं व्य,कि कर्मके है 
दय को पाकर श्रात्मामें जो संक्लेश भाव होते हैं वह संक्लेश कहलाता हैं ।, 
संबलेश उपाधि पाकर हुझा है। यद्यपि यह भात्माही का परिणमन है किन्तु 
प्रौपाधिक है विशुद्धिस्थान भी जीवके नहीं। पूजा करते हुए धर्म करते हुए * 
भी यह मेरा नहीं ऐसी अभ्रतीति करो जो यह मानते है, यह मेरा है, उन्हें जरा 
जरासी वात पर गुस्सा भा जाता है जिन्होंने यह सोचा मैंने कुछ नहीं किया 
उनके कपाय भाव रहता नहीं । जैसे संक्लेश भौर संक्लेशस्थान जीवके नहीं 
वैसेही विशुद्धिस्थान' विशुद्धि परिणामभी जीवके नहीं । सेवा भाव में चित्त 
लगने लगा शुद्धभाव होने लगे यह भी जीवके नहीं। जैसे कोई चला जा 
रहा है भर उसे सुगन्ध दुर्गन्धका कोई ज्ञान नहीं होता, सुगन्धि भी हो तो 
उसे पर्वाह नहीं भौर दुर्गे।्षि भी हो तो उसे पर्वाह नहीं तो वह वहां 
शाता रहते ज्ञानी जीव संक्लेशके भी ज्ञाता हो जाते हैं भौर विशुद्धिके भी 
ज्ञाता हो जाते हैं । मन्दिरमें आना, स्वाष्याय करना, पूजन करना, उपदेश ५ 


सुनना आदि बातें खेत को जोतना हुआ भौर जिन्हें मध्यमें वीज वोनेका ध्यान 
नहीं तो वैसे सदेव जोतते रहनेसे कोई लाभ नहीं कोई भ्रांइसी नाव चलाता 
होवे वह कभी इस तरफ ले जावे भर कभी उस्त तरफ ले जावे, लेकिन किनारे 
पर लगना जिसका उद्द शय ही नहीं, वह क्या किनारे पर लगेगा ? धर्म तर 


श्थ्र ) गाया ५४ 
नहीं है । 
बुन्देल्खण्डमें कटेरा नामसे एक ग्राम है । वहां पर एक काफी धनवान सेठ 
रहता था | राजा भी उसका आदर करता थां। इतना सब होने पर नमक, 
गुड़, तमायू आदिपीपर लादकर २ घन्टा गांवोंमें बेचने जाया करना था, 
जिसे वंजी ऋहते हैं। उससे किसीने कहा श्राएं घठने अधिक घनवान होते हुए, 
बंजी क्‍यों करते हो /तव कहता है झ्राज हम सेठ है कल न रहें तो हमें दुगगी भा 
नहीं होनापड़ेगा । जिनके विवेक नहीं ऐसे घनियो क॑ पाणेंदयमें छुरो हालन होती 
है। पहले शानमें आकर सोते की परवाह नी की, सोनेका गाता रखने शो 
नौकर जाये तथा सेठ जी को तोलने की फिक्र चट्टों , तथा जब दिवाला निकला 
खपरे भी गिनकर अपने हांथ से दिये। खैर ज्ञानी जीव सोचता है, इन्द्रियोंका 
व्याप्रार बन्द करके शुद्धात्मनुमवकों श्रपनां विषय बनाऊ । ऐसा जीव सम्पम्दशेन 


ज्ञान चारित्र वृत्तिको अपना नहीं मानता वह पर पदार्थोक्नो श्रपन- कैसे मानेगूर 
ज्ञानी चैतन्य मात्र श्पनी प्रतीत करण | 


स्वाध्याय करते रहना परम कर्तेंव्य है दुकानसे निवृत हुए र्वाध्यायमें लगे 

गये । व्यापारी कार्य करते हुए जब भी ब्राहकोंसे पीछा छूटा तब स्वाध्यायमें र' 
हो गये ! ऐसी आदत बनाइये । श[तमान द्वी केवल ज्ञानका कारण है। ज्ञानका 
यत्व अवश्य करो एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी प्रतिदिन शास्त्र सुनने जाया 
करती, पर सेठजी नहीं जाते । एकदिन सेठानी वोली शास्त्र सुनने चला करो 
सेठजी शास्त्र सुनने गये, शास्त्र सभा छूब भरी थी अवएवं _ सवसे पीछे जाकर 
वैठ गये । सेठजी को नींद आ गई, इतनेमें कुत्ता भाया झौर टाँग उठाकर मुह 
में पेशाव कर गया । मुह खुला था थ्ाउत्र सभा समाप्त हुईं तव सेठज़ी भीं 

उठे, उनका मुह जाटा,हो रहा था । घर आकर सेठजी सेठानीसे बौले भ्राजकी 
शास्त्र सभा तो खारी लगी। सेठानी वोली फिर से सुनने चलना * सेठानी जीने 
ऐक गिलासमें घककर का श्वेत तैयार कर लिया और साथमें लिये गई । सेठजी 
शास्त्र सुनने गये, उन्हें फिर से नींद आ-गई, तव सेठानी जौ ने भुह खुलेमें 
शर्वेत के गरिलाससे कुछ शरवत डाल दिया । सेठजी उठे जीव फेरते हुए भरी 
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सोचने लगे श्राज कहेंगे कि झाज की शास्त्र सभा बड़ी मीठी लगी, खुशीका 
पारावार न था। घर हर्षसे आकर उक्त समाचार कह दिया | श्रव तो रोज 
जाने की इच्छा हुई । एक दिन वर्णन निकला देवताओं की छाया नहीं पड़ती 

* उसी दिन उनके घर चोर डाकू घुस गये । सेठजीकी नींद खुल गई भौर सोचने 
लगे थ्ास्त्रमें तो सुना था देवों क्रो छाया नही पड़ती, इसकी तो छाया है भ्रतएव 

£ उन्हें भगा दिया । तो सोचा छ्षास्त्र सुननेके प्रभावसे हमारी चोरी नहीं हो 
पाईं । 5सी तरह शास्त्र शुरुमें कठिन लगता है, बादमें मीठा लगता है, तथा 
उसके रसिक जन कर्म रूपी चोरों को भी भगा देते हैं। यह है शास्त्र सुननेका 
स्वाध्पाय करने का निजपर प्रभाव । 


ध्रात्मा का जन्म नहीं हुआ है क्योंकि वह अमूर्तिक है। किसी भी श्रात्मा 
का नाम नहीं है । कालाणुमें भी आत्मा का कोई नदों है / जाती मात्रकी 
ट्रीक्षा ब्रह्म है या भात्मा है । निश्चय तपसे जातिमें सभी एक समान झा जाते 
हैं। निश्चय से दसका फोई ताम नहीं । जन्म मरण जितने भी होते हैं वह सब 
कर्मकृत लीला है / प्रदेशोंमे १रिणमना आदि भ्रात्मा स्वभाव नहीं। भ्रात्माका 
नाम नहीं, जिनका नाम नहीं उसमें किसका सहारा लेकर रागद्वेष किया जाथगा' 
जिसका नाम होगा उसमें इष्टानिष्टकी कल्पना हो जायगी । बौद्ध नामको कर्म 
का कारण मानते हैं श्रगर उसका नाम कहो चंतन्य है, जीव है, श्रात्मा है तो 
उसका देख कर नाम बताया । प्राणों के द्वारा जीत है इसलिये इसका नाम रख 
“लिया ॥ जब नाम नहीं तव यह वताझो किसका आ्रात्म पुरुष है| किसकी स्त्री है 
है । प्रात्मामें न पुरुपपता है पर न स्भीपना है भर न नपुसक पना है। प्रस्मदू 
&ुव्द सरक्षत में है तथा युष्मद्‌ शब्द है इन दोनों के कोई लिंग नहीं। श्रस्मदु 
 श्र्थात हम और युष्यद्‌ भ्र्थातु तुम । अ्रहम्‌ मैं और त्वम्‌ तू (तुम), यह मैं भझौर 
तुम स्त्री व पुरुष अपने लिए व दूसरे के लिए समान तौरसे प्रयोग करेंगे । 
हिन्दीमें पुरुष एवं स्त्री समान रूपसे श्रपने लिए मैं तथा दूसरे को तुम कहेंगे । 
तथा अर प्रजी में भी आई (।) श्रौर यू (००) स्त्री एवं पुरुष दोनोंमें समान , 
तौर से चलता है। लेकिन स्त्री अपने यह नहीं कहती “मैं यहाँ आया” वह 
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सर्दव माई कहती है, ठया पुरुष भी नहीं कहेगा 'मैं यहां झायी” वह अपने 
लिए आागया बहता है देखो तो कसा पर्याय गत संस्कार पड़ा । हिन्दीमें मैं के 
उायक्ियामें फरक झा जाता है किन्तु में था तुममें लिंग नहीं । जब शच्दन लिगि 
नहीं ठो पात्मामें न पुरुपत्त्व हैं न स्त्रीत्त्तहै न नपुसकत्व ही है वह तो चैतन्य 
भात्र है। ऐसे निरपेल् स्वभाव चाले झात्माषन जो ज्ञान है वही नमस्कार करनऋ 
योग्य है। वही दर्शन है, वहो ज्ञान है और वद्ो चरित्र है। क्राचार भी पं 
है । शुद्ध सामान्य चैतन्य की इप्टि जो ब्लात्माका स्वभाव है । वही घुद्ध है; उत्तत 
जिया कारक का जिन्ह नहीं । वही एक परम ज्ञान है। शुद्ध आत्मतत्त्व का 
इष्टि हो 5३ वही चरित्र है । 
मनुष्य संयोग को तड़फते हैं, लेकिन दुखका कारणा संयोग है। अपने आप 

को जानों आत्मामें रति करो । भ्रमस रस्सीको सर्प माव लिया । दुखी हो जाते 
हैं। उठी तरह झ्न्नानी जन पर पदार्थों को अपना मान रहे है व दुखी हक बे पु 
हैं। झात्मा एुक्तियोते नहीं जाना जा सकता है । अनन्त दर्गन है, अनसतः 

अनन्त सुख और अनन्त दोय॑ इऊात्ना मैं ही हैं, उन्हें खोडने के लिए यहां वहां 
भठकने की जरूरत नहीं। धद्ध चंतन्य मात्र आत्मा का-स्वभाव है ! 

रूबसे उत्तम नमस्कार है भात्मउव्यक्षो नमस्कार करना नमने काश्रर्थ है 

झुकना, कया ! आह्ना की झोर झुको । अपना जो स्वरूप है। उसपर इप्टि 
दनेसे राग नहीं उठता क्योंकि राग दप रहित उसका स्वरूप ही है। प्ात्म 
स्वरूर ही है| झात्मा स्वर्पकों इपष्टि में ममता होती है । भगवानका आ्ाश्वय 
छेदेसे भो राग हो जादा है और इन्य प्रदार्थोकी तो कथा छोड़ो | तो सबरू 
ऊचा तत् है झात्मा पर बही आल्लाका स्वरूप हैं। अपने आपमें ठहसे 
का मान स्वास्थ्य हैं। योग का धर्य अपने आपमें जुड जाना, उपयोग का अपने 

झापन लगा देना चित्तका सकना और मनता एक हो बात हैं! शुद्धोपयोगका 
भ्रय राग इ ६ से रहोद दियत्ति है। घुद्ध चैतन्य निगाहमें है तो वहां समता है। 

प्यद्प मोह ने हो वहाँ धर्म है। परमात्मा पर एक दाप्ड है तो वहां राग 





डा 


ल्‍्प 


| 


उठ्या | एप निदिकल्पका ज्ञान हो गया तो यहाँ ऋत्मसाक्षोत्कार हो गया । 
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कमाई में कमी झावे तो आवे पर समता न छोड़ो । समस्त श्षास्त्रॉका सार 
समता है| समतः से कर्म जल जाते हैं। साम्य॑ ज्ञरर्ण | क्रोधांदि के विषय 
उपस्थित होनेपर समता घारण करनाकोई किसीका स्नेही नहीं है। अकेले 
ही चुख है, दुख है । “त्यजेदेक कुलस्यायं ग्रामस्यार्थ कुल त्याजेतु। भ्रार्म जन्मर 
& एस्यार्थ, श्रात्मार्थ पृथ्वी त्यजेत । कुलकी रक्षाके लिए एककों छोड़ने की जरूरत 
पड़े तो छोड़ देवे। यदि गयाँवकी रक्षा होती हो एक कुलके छोड़नेसे 
तो उसे छोड़ देवे । यदि एक गांवके छोड़ने से देशकी रक्षा होती हो तो उसे 
छोड़ देवे। और अपने आत्म रक्षा कल्यांरके लिऐ पृथ्वीको भी द्योड़ देना 
चाहिए जिनको यह आत्मतत्त्व प्याराहै या ज्ञातरहता है उन्हेंमृत्यु श्रमृतके समान 
रहती है। जिन्हें पर पदार्थमें श्रात्म बुद्धि है उन्हें ही सन्‍्ताप होगा। सारी 
महिला जो वह है वह श्रात्मस्वभाव की है। आ्रात्मा जिस ओर नियाह देती है । 
पी तरहकी सृष्टि बनेगी । निर्मेलतापर बव्यान देता है तो शुद्ध स्वरूप बनेगा 
एक बुढ़िया थी उसके दो लड़के थे । उन दोनोंमें एकको कम दीखता था 
तथा दूसरेको पीला पीला दीखता था । दोनोंकों सफेद मोती भस्म गाय के दूध 
में चांदीके गिलासमें देना वैद्य जी ने बताया । जब यह दवा दी । तीकम दीखने 
बालेने तो पीली उसका रोग अच्छा हो गया । इूसरे को दी तो कह्टे यह गाय 
का पीला मूत्र है; यह हड़ताल है । यह कहकर दवानही पी, इससे उसका पींला 
पनका रोग नहीं गया चाहे जान थोड़ा हो, दोना चाहिए यथार्थ। सत्यज्ञानकी 
बड़ीमहिमा है । क्रोधादि अचेतन भाव हैं उनमें श्रात्मवुद्धि क्या करना ज्ञान और 
दर्शन चैतन्य ग्रुण युक्त हैं वाकी भुण तो चेतन का काम नहीं करते । अभेद की 
#प्टिसे भ्रात्मा चैतन्य हैं। मेरे लिए टूसरेका जान दर्शन अचेतन है। चेतन 
अचेतनका ज्ञान होना विवेक है| मेरा चेतन तो चैतन्म है भ्रौर चैतन्यकी इष्टि 
जहां है वह ज्ञान भा निइचयसे चेतन है ! 
इस ग्रन्थका नाम समय सार है । समय माने आत्मा उसका जो सार वह 
समय सार है। सार तत्त्व त्रिकालवर्ती चैतन्य स्वरूप है । कुछ काल रहे कुछ 
काल न रहे उसेसार नहीं कहते । परिणाम अनादि अ्रनन्त नहीं है, ये घटतेवढ़ते 
हैं चैतन्य स्वमाव न घटता है। और न वढ़ता है । ऐसे शुद्धतत्त्तका वर्णन करने 
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वाले भगवान छुन्दकुन्दाचार्य हैं। ये दक्षिण देशके रहने दाले थे । इनका बड़ा 
महात्म्य था ये जब पालने ऋुछते थे उस समय इनकी माँ झुलाते समय गीत 
गाती थी। 

शुद्धोषत्ि वुद्धो्ति निरंज्जनोउसि, संसार मायापारिय्जितोर्शस ससारस्वप्त 


घ्ट्च्ल्टर् 


त्यज मोह निद्वां श्री कुन्दकुन्द जनवीव्मूवे । श्री कुन्दकुन्दकी मां कहती 
कुन्दकुन्द तू शुद्ध है, बुद्ध है निरव्जन है, ससारको मायास रात है समा 
स्वप्न व 5स मोह नीदको छोड । 

केवल चुद्ध चैतन्य तत्ततकी इण्टिमें कोई क्लेश नही, 


चैत्तन्य तो मात्र नित्य ज्योत्ति है 


| ६ 


हद 


रुक 


कन्चे 


कोई विपत्ति नहीं। सुद्ध 


णेव य जीव ट्वाणा ण॒ छुश द्वाणा य अत्थि दीदस्स | 
जेण हुएवे उच्चे पुम्मशद्वस्स परिणामा , ५४ ॥ 


वहां त्तो जीवके जीव स्थान भी नहीं है। जीवसमात्त १४ होते हैं। (१) 
एकइन्द्रिय सक्षम जीव (२) एकेन्द्रियवादर जीव (३)दो इच्किय जीव (४) तीन 
इच्धिय जीव (५) चार इन्द्रिय जीत /६) पांच इन्द्रिय सैनी (७: 
पाँच इन्द्रिय झसैनी । बादर जीव पह कहनाते हैं जो शरीरप्रन्य पदाथों सेटकरा 
सक्रै था रुक सकेश्मथवा वादरके उदयसे जो हो वह वादर शरीर हैं। एव 
नूल्म जीव जो दारीर भ्न्य के द्वारा नहीं रुकते उसे सुक्ष्म कहते हें। अथवा 
सूक्म नामकर्मका उदयसे जो शरीर होवह सूक्ष्म शरीर हैं। थे जात्तोंजीच पर्याप्त 
और अपर्याप्तकके भेदसे दो तरह के दोते हैं। इस तरह १४ जीव समास होते 
हैं। जीत जद तक जणरीर बननेके पूर्वे तक रहता हैं। त्तव तक अषर्याप्त 
कहलाता है । तया जब घरीर बनने को बाक्ति पूर्ण हो जाती है तो पर्याप्त 
कहलाता है | मनुष्य गति जीवके नरीं है! अल्ञादिसे अनन्त काल तक सदा 
रहने वाला जीदकर स्वश्यव हैं। आत्म में उड़ा और चरित्र गुण होते हैं। फेवर 

मिथ्यात्त्व पर्याय बुद्धि रह गई है। भरत चक्रवर्ती जब - दिग्विजय करके 
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वृषभाचल पर्वत पर गये तो वहां नाम खोदनेको थोड़ी भी जगह नहीं मिली 
तब वह सेंचते हैं । इतने चक्रवर्ती हो गये हैं मैं थोडा ही हुआ हूं। तब चहां 
मान शिधिल हो जाता है। और वे अनुभव करते हैं-खुदका प्रभु खुद यह 
प्वयं आत्मा है। गुर स्थान भी जीवके नहीं है। किसी का एक वच्चा था, 
व्रह वास खेलकर शभाया । तव किसी व्यक्तिने बच्चे की मां से शिकायत की तेरा 
ब्रच्चा तास खेलने गया था । उस समय उसकी माँ उत्तर देती है मेरा बच्चा 
तास खेलना नहीं जानता, दूसरे लड़के ने अपने साथमें ल्लिलाया सो वह खेला 
प्रहां भी मां अपने वच्चे को शुद्ध ही देखना चाहती है । जीवमें भ्रत्य पदार्थ का 
पम्बन्ध नहीं है । 

जीव ग्रुण स्थान भी नहीं हैं। गुणोंके स्थान श्रपूर्ण दष्टिमें बनते हैं। 
जीव निशचयतः परिपूर्ण है । जब मोहनीय कर्म की विशिष्ठ भ्रकृतिके उदय,उप 
धाम, क्षाय, क्षयोपश्यम की इष्टि करके देखा जाता है तो भ्रात्मामें इन गुण 
ह्थानों की प्रतिष्ठा है। सो न तो उदयादि जीवके हैं और व गुर स्थान ही 
जीवके हैं । 

दर्शन मोहके मिथ्यात्त्व प्रकृतिके उदयसे मिथ्यात्त्व गुण स्थान होता है । 
दर्शन मोहके उदय उपशम क्षयक्षयोपणम के बिना सासादन सम्पत्त्व नामक 
भुणस्थानहोता है। दर्शन मोहकी सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयमें (जोकी क्षयोप- 
शमवत्‌ मन्दानुभागरूप है) सम्यग्मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। दर्शन मोह व 
प्रनन्तानुवन्धी ४ इन सात प्रकृतियोंके उपशम, क्षय या क्षयोंपश्मके होनेपर 
व साथ ही अप्रत्याख्यानावरणके उदय होनेपर भ्रविरतसम्यतव गुण स्थान' होता 
8 । यदि अप्रत्वाख्यानावरणक। अनुदय व प्रत्याव्यानावरणुका उदय हो तो देह 
विरत गुण स्थान होता हैं । यदि प्रत्याल्यानांवरणका भ्रनुदय हो तो संज़्वलत्‌ के 
उदयमें । 

धर्म कार्य झा पड़े तो उसमें भी खर्च न किया जावे उसे शअनन्तानुबन्धी 
लोभ कहते हैं। मैं महान घर्मात्मा हूं, इस तरहके भ्रहद्भार आना भनन्ता- 
नुवन्धी मान है। धर्म कार्य कंरते हुए मायाचारी- झ्ाना पनस्‍तानुवन्धी माया 
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है। कोई घामिक कार्य किया और उसमें कहना यह सब झापकी बदौलत है, 
या यह कार्य आपके दासने किया है इसमें भी कपाय छुपा हैं। एक माता 
पिताके चार लड़के ये, चारों जवान थे । उनके ऊपर गंटीवी झा गई। गरीदी 
काटनेका उपाय ज्ञोचा, तो पासही गाँवमें उनको मोसी रहती थी | उसके 
यहाँ जानेका सबने निश्चय किया और चारों मोसीके यहाँ चल दिये। मोती 
के यहां जाकर वोले मौसी मौस्ती हम आगये । मौसी बोली भ्रच्छे आाये। क्‍या 
खाप्मोंगे ? जो वनाश्रोगी मौती जी सो खा्वेगे। तव मौसीने कहा मन्दिर 
जाओ नहाओो झादि । चारों लड़के कपड़े उतारकर भमौंसीके घर रख गये थे । 
मौसीने सोचा भोजन उनानेको सामग्री तो है नहों। इसलिए उन भाइयोंके 
कपड़ा लेकर गहने रखे तव भोज्य सामग्री लाई और भोजनमें. वद़िवा २ माल 
बताया । चारों भाई भझाये, उन्हें भोजन करनेको वैठाया | चारों भाई सोचें 
अच्छा माल मिला खानेको । मौसी कहे खाते जाग्रो वेटा तुम्हारा ही तो माल 
हैं। भोजन करनेके वाद उठे तो कपड़ें नहीं है पहनने को । पूछा मौत्तो कपड़े 
कहां रखे है ? उत्तर मिला तुम्हें भोजन ही तो कपड़ोंको रखकर कराया है । 
१०) २० कर्जमें लिये तव भोजन बनाया था । इसी तरह हम ज्ञानानन्द रूदी 
माल स्वयंका भोग रहे हैं। किन्तु मानते हैं परसे ज्ञान, झानन्द आ्ाया, वस 
इसही का तो दुःख है। आत्पामें उठने वाली तरज् पुदूगलकों है। रस 
पन्थादि पुदग्लकी तरजऊू हैं।घरीर यहीं पड़ा रहेगा, जीव चल देगा। 
एक देक्षम ऐसी प्रथा थी किसी व्यक्तिकों राजा चुन दिया जाता भौर ६ महीने 
राज चलाना पड़ता था। वादकों उसे जंगलमें छोड़ दिया जाता। एक 
बुद्धिमान राजा था, उसने सोचा ६ महीने ठाद दुर्गति होगी भ्रतएव दुर्गतिसे 
वचनका श्रवन्त पहलेही क्‍यों न करलु । तो उसने राजा होनेकी ताकतसे ६ 
भद्दीनेके भीतर जंगलमें श्रालोशान मकान बनवा लिया, जंगलमें नौकर चाकर 
भेज दिये खेतीकी योजना करा दी भोजन सामग्री, सोना चांदी, कपड़े, घनादि 
इच्छित पदार्च भेज दिये । अब वतावो इस राज्यके वाद भी कया दुःख रहेंगा। 
मनुष्य गति इसो तरह मिली है तथा इसका- यही हाल है इसका जो इतने 
समय तक हम जो करना चाहे सो कर सकते हैं। वादमें सब ठाठ यहीं पड़ा 
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रह जाथगा | जिन जीवोंने पुदग्लसे भिन्‍त आत्माको पहचाना, उन्होंने निज 
कांयें सिद्ध कर लिया, शभ्रपना स्थान उत्तम बना लिया। प्रन्यथा यह वैभव 
कव किसको नहीं मिलर, पर सच्चा आत्म लाभ नहीं मिला । 
एक राजा था वह मुनि के पास॒गया और पूछने लगा “मैं मरकर अगले 

भवर्मे कौन होऊगा । मुनि महाराजने कहा तुम मरकर अपने ही संडासमें कीड़े 

होंगे । तब वह राजा अपने पुत्नोसे कह गया जिस समय मैं मरू तो संडासमें 
कीड़ा होऊ गा सो तुम श्रमुक समय पर कौड़ेको मार डालना । राजा मर कर 

संडासमें कीड़ा पैदा हो जाता है। तव पुत्र मारनेको गये। मारनेके पश्रवसर 

पर कीड़ा झीघ्र ट्ट्टीमे भ्रुस जाता है प्राण बचानेके लिये। इस मोही जीव 

का यह हाल है। नरक ग्रतिके जीव मरना चाहते हैं पर बीचमें मरते नहीं । 

मनुष्य आदि जीव मरना नहीं चाहते सो वह वीचमें भी मर जाते हैं। यह 
“सेब पुदग्लका ठाठ है । भ्रात्मामें जो क्रोधादिक भाव पैदा होते हैं वह जीवके' 
नदटों है । जीवका तो एक शुद्ध चेतवा स्वरूप है। किसीने किसीसे पूछा 

झापका बड़ा लड़का कौन है; मकला कौन है भर छोटा लड़का कौन है ? 

वही एक है वड़ा, मकला भौर छोटा। भर्थात चेतनाके भ्रतिरिक्त भौर कुछ 

नहीं है । जिसमें मिलना भौर गलना पाया जावे उसे पुद्गल फह्ते हैं ऐसे 

पुद्गलसे भ्रमुर्त भ्रामाका तादाध्म्य कंसे हो सकता है ? पुदग्लमें जीव एकमएक 
नहीं होता । भात्माका शुद्ध तत्त्व चेतना है । मैं एक चेतना भांत्र हूं यह भाव 
हो जावे तब शुद्धपर इष्टि जायगी। 

वव॥रेण हुएदे जीवर्स दवंति व्णमादीअ। । 


- गुणठाकंता अवा, ण हु केई शिच्छयणयस्स ॥ ५६॥ 

” वर्ण को भ्रादि लेकर गुणा स्थान पर्यन्त उन सब भाबोंको जरीवके 
बताना व्यवहार निश्रम है। निश्चय नयके भाशय में तो वे सब कोई भी जौवके 
नहीं है। निएचय- से जीवका वह स्त्रूप है जो मठज निरपेक्ष स्वत सिद्धहो और 
परिणमन की पपेक्षा भी परमार्थवा वह प्रिणमनः है जिसकी स्वभाव से एकता 
हो । स्वभाव से एकता वाला परिखमन बढ़ी हो सकता है'। जो उपाधि सम्बन्ध 


इकन्‍ल, 


| 
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| बिना सात्र स्वभावसे ही परिणमन हो । किन्तु श्रभी जिनका वर्णान किया गया 
| है उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि वे प्रकट परद्रव्य रूप हैं भर कुछ ऐसे हैं जीवकी 
। शवितिके परिणमन तो हैं लेकिन हैं श्रोपाधिक है। इन सबको जीवके यों कहे 
| गये है कहीं २ कि एक क्षेत्रावगाह अथवा निमित्तन॑मित्तिक भाव आदि कोई 
* सम्बन्ध देखा जाता है। ये सम्बन्ध किसी के स्वरूपमें तो है नहीं किन्तु द्रव्य 
। द्रव्यों ऐसा नैकट्य भ्रथवा श्रन्वय व्यतिरेक देखा जाता ह श्रतः व्यवहार से उन्हें 
, कहे गये है 
अब इन उक्त सबमें जो जीव से भिन्‍न पर द्रव्य रूप है । वेये है वर्ग, गन्घ 
स्पर्श, रस, रूप, शरीर, संस्थान, संहनन, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा /पद्धं क व 
*स्थति वन्ध स्थान जो दो दो भेद रूप हैं जिनसे वे भाव रूप तो जीवके परि-- 
णमन रूप पड़ते है” भौर द्रव्य रूप पुम्दलके परिणशमन रूप 'ड़ते है' वे ये हैं 
६ भंत्यय, अनुभागस्थान, वन्धस्थान, उदयस्थांन, मार्गंणा स्थान व जीवस्थान । _ 
श्रव उन्हें कहते हैं जो कि हैं तो जीव के परिणमन , परन्तु हैं श्रीपाधिक वे ये 
है राग, ह ष, मोद, श्रध्यात्मस्थान योगस्थान, संकलेश स्थान, विशोधिस्थान 
संयमलब्धिस्थान व ग्रुणस्थान । | 
ये सब व्यवहार नयसे जीवके कहे गये हैं, निश्चय नयके भ्राशयसे वर्गेको 
भ्रादि लेकर गुण स्थान पर्यन्त ये सभी भाव जीवके नहीं है' भ्र्थात्‌ इनमें से . 
कोई भी भाव जीवका नहीं हैं । 
भव श्रो मुन्दबुन्द देव कहते है' जीवका वर्शादिक के साथ सम्बन्ध परमार्थ 
से नहीं है, निश्चयसे वर्णादिक जीवके नहीं हैं । 


एएहं य संबंधों जहेव खौरोदयं मुणेयव्यों । 
रे ण॒य हुंति तस्सताशि हु उदओगगशुणाधिमो जम्दा |४७॥ 
जैसे पानी भौर दूध ये मिल कर एक तो नहीं“हो गये, केवल दोनों एक 


जगह हे, पर एक नहीं हैं। इसी तरह आत्मा भौर वारोर दोनों एक जगह हैं 
भीनों एक नहीं हुए हैं। शरीर सबका श्रात्मा से भिन्‍न है। क्योंकि सबमें 
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असाधारण गुश हुआ करते हैं प्रसाधारण गुण उसे कहते है” जिससे मुख्य पदार्थ 
जुदा किया जावे। जितने द्रव्य होते है! वे झपना प्रसावारण गुग जरूर रव्ते 
है । जैसे भात्मामें, चेतन्य स्वभावका होना तथा पुरदल पिण्डमें एक गुण ऐसा 
है जो पुद्गलको छोड़ कर श्रन्यत्र पाया ही नहीं जाता वह गुण स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध रूप मूर्तपना है। धर्म द्वव्यमें म्रसाघारण गुण जीव पुद्गलों को चलनेमें 
सहायक होना। प्रधम द्रव्यमें अश्नाधारण गुण जीव पुदर्लोंको ठहरानेमें मदद 
करना है। आकाश का अप्ताधारण गुण है द्वव्यों को अ्व्रकाश देना । काल 
द्रब्यका भ्रसाघारण गुण परिणमन करना है । जैसे समय बीतनेपर संसारीसे 
मुक्त हो जाना, मिथ्यात््वत्रें सम्पकत्व हो जाना, काल व्यतीत हुए विना तो 
नहीं । पूजीपर व्याजभी समय बवीतनेपर मिलताहै | यहांजीव भरदेह एकस्थान' 
में है जीयका गुण चेतना है भौर देह का असाधारण ग्रुण स्पर्श रूप रस गन्ध 
[का होना है। दृव भोर पानी इन दोनों के जुदे २ लक्षण हैं दूध की पूर्ति पानी 
नहीं कर सकता और पानी की पूर्ति दूध नहीं कर सकता । दूध भौर पानीके 
गुण इकट्टे हो जायेंगे पर एक न होंगे । भ्रात्मा भ्ौर धारीरके भुण इकट्ठ हो 
जायेंगे पर एक न होंगे। सुश्षमें भौर दुःखमें मोहजन' समता खो देते हैं। 
बड़े बने सो सोचते हैं श्रात्मा पर बड़ी विपत्ति है, कर्मों से बन्धा है,पर यह नहीं 
सोचते । आत्मा आत्माको जगह है भौर शरीर दारीर की जगह है । भ्रात्मा पर 
पदार्थके बारेमें एक ख्यांल बनता हैं, उन्हें श्रपने झरााधीन बनाये रखने का ही 
विचार रूप प्रयत्न करता रहता है । यहां यह निर्णेय कर लेना चाहिए कि पर 
पदार्थ कब तक आत्माके साथ रहकर सच्चा हित करेगा । पर पदार्थ झात्मा 
"का कुछ नहीं है। दोनों की सत्ता जुदी २ है | ये भ्रनेक विकल्प जो पर के वारे 
में हो रहे हैं वह भात्माके साथी कव तक हैं। क्या वह सुख देंगे यां निराकुलता' 
पैदा करेंगे। रागद् प क्‍या हैं ? श्रात्मापर झापत्ति भ्रागई हैं जो भ्रनादि काल 
से चल रही है| ज्ञान तो अ्रपना स्वभाव है। रास्तेमें कोई चीज मिलती है तो 
उसकेत्रारेमें जानवं।र। करते हैं यहक्‍्या वस्तु है किसकी है। देखाजाय तोश्नपने 
को उससे मतलब क्या, परन्तु नहीं जानकारीकी उत्सुकता बनी रहती है। 
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की सोचता है। लोग मिर्च खाते हैं ओर चरपरी लगनेसे आंखोंमें आंसू भा 
जाते है' फिर भी वह उसे पुनः भक्षण करता है। अवनादि कालके भज्ञानके 
संस्कार जो चले झा रहे हैं उन्हें वह त्यागनेमें कठिनाई महसूस करता है| बह 
दूध पानीकी वात वतलाई है पर उन दोनोंमें ऐसा तादात्म्य सम्बन्ध चह 
है जैसा अग्निका उष्शतामें है | झ्रात्माका उपयोग ग्रुण भ्रात्मामें है ऐसा अप 
रूपसे मालूम पड़ता है जैसा भ्रर्निमें उष्णता । शरीर भी यह अपना नहीं <हेथ 
सो प्रत्यक्ष देखेंगे वह तो ठीक किन्तु वर्तमान में भी अपना नहीं है । 
भभेद आत्माको सममनेके लिये भेद रूपसे भी पहिले समझता अ व 
है । जीवस्थान चर्चाको पढ़नेमें १५ दिन दो उसमें मच नहीं लगता । उस 
बाद ज्ञानकी लगन लग जावे तो जब भो साधर्मी भाइयोंसे दे पढ़नेवाले ;ल 
तो अन्य कथाझ्रोंको छोड़ इस जीव स्थानकी चर्चा करेंगे, उसमें ही रस ज 
और पदार्यकी चर्चा नीरस मादुम पड़ने लगतो है। भेदरूपसे समझ कर : 
निरपेक्ष तत्व समझो । मनिर्चयसे वर्णादिक पुदग्लमें हैं। झात्मामें रूप ९ 
गन्ध स्पर्दों नहीं हैं। जड़ व चेतनमें प्रकट अन्तर है | भेद विज्ञानके <. 
झात्म स्वरुपकी इष्टिको जिन्होंने कर लिया हैं उन्हें ही सच्चा आनन्द आता , 
लगने जब लगजाती है तो झात्माकी भ्रमित शक्तिको समभझनेमें देर नहीं हो 
इस सवको सुनकर शिष्य प्रइन करने लगे कि यह कैसे कहते हो कि ज 
में वर्णादिक नहीं हैं फिर अन्य ग्न्थोंमें जीवके ओऔदारिक, वैक्रियक, - ।ह * 
तेजस, कार्माण शरीर क्‍यों बताये हैं तथा देव, नारकी, मनुष्य तियेचके - 
शरीर पाये जाते हैं ? यह सब भी तो वर्णन जैन सिद्धान्तमें है इसके उत्त' 
यही उ्तावेंगे कि यह सब व्यवहारसे जीवके कहे गये हैं । 
पंथे मुस्संतं पस्सिदृण लोगा भरणंति बबहारी | 
मुस्साद एसो पंधो ण॒य. पंथो मुस्सदे कोई।॥ 
तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिह वण्णं। 
जीवस्स एस वण्णो जिणहि ववहारदो उत्तो ॥ 
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गंध रसफास रुवा देहों संनमाइया जेय। 
सब्बे ववहारस्स य णिच्छयदणहू वयदिसंत्ति 
जैसे किसी रास्तेमें लुटते हुए रास्तागीरोंको देखकर व्यवहारी लोकगन 

ऐसा कहते हैं कि यह रास्ता लुटता है, किन्तु वास्तवमें देखो तो कोई रास्ता, 
लुट ही नहीं सकता । इसी तरह जीवके निवास क्षेत्रमें एक क्षेत्रावगाह्‌ स्थित 
कर्म भौर नोकमोंके वर्णको देखकर व्यवहारसे यह वर्ण जीवका है ऐसा छिनेन्द्र 
देवके द्वारा कहा गया (प्रणीत हुआ है। इसी प्रकार गन्ध, रस, रपर्श, रूप, 
देह, संस्यान श्रादिक जितने भीवे भाव हैं वे सत व्यवहारतयके आश्यर्में जीव 
के हैं ऐसा निरचयतत्त्वज्ञ पुरुष व्यपदेश करते हैं । 


अपना ज्ञान निर्मेल हुए बिना प्रात्माका ज्ञान नहीं हो सकता | राग-द्व प 
करता है । ऐसी कल्पनाही प्रात्मामें न भ्रावे । दुनियां कहती है, भगवान सब 
को देखता है। जब श्रपना ज्ञान निर्मल होवे तो भगवानके जानको के 
जाय । क्या भिखारी करोड़पतिकी संपत्तिको जाने सकता है। मलिननानमें 
भगवानका स्वरूप नहीं जाना जा सकता । ज्ञान सवंदा जान सकता है ऐसी 
प्रतोति होने पर र॒त्नोंका ढेर हमारी श्रात्माकी कौनसी वृद्धि करं सकता है ? 
रत्नोंका ढेर वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता | उसके लिए एकान्तमें बैठकर 
सोचे मैंने नर जन्म पाया है वह किस लिए पाया है। भैया प्रायः अपनी उमर 
जितनी बीत गई क्या भ्रव उतनो वाकी रही है, जो समय बौत चुका उसमें 
कुछ करा क्‍या ? इतनी आपत्ति मिली, दुखमिले, भ्रौरंके तानें मिले, घृणा 
मिली । इससे वया लाभ हो रहा है, तथा क्या लाभ .होनेकी उम्मीद है। अझ्रव 
तक मैंने जो किया है, उसमें परिवःरसे, स्त्रीसे, पुप्से, समाजसे, मित्रोंसे कुछ” 
मिला है क्‍या ? कुद्ुम्बमें अनेक फमटें भाई फिर भी हम भूल जाते हैं। ऐसा 
फोई नहीं होगा जिसे स्त्रीसे पुश्से दुख न मिला हो। वाह्य _वस्तुओंसे मोह 
तब तक नहीं छूट सकता जब तक असली शआत्मामें झआनन्दका विश्वास नहीं 
करेगा । पर पदाथोंमें सुख नहीं है, यह विद्वास जब झात्मामें जम जाय तब 
, “कौंठनसे बिवृत होवे। प्रस्तरज्धमें झानन्दका श्राना और स्वात्मानुभूतिका 
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होना यह दोनों एक साथ दवोते है। जिस झ्रानन्‍्दके श्रानेपर तीन लोकका 
विभूति भो तुच्छ मालूम होतो है । जान वस्तु स्वरूपका होनां चाहिए। जैसे 
भौतिक पदायोकि जाननेमे उपयोग लगाते है, उसी तरह वस्तुके यथार्थ स्वरूप 
को जाननेफ़ा उपाय करे नो वस्तु स्वरूपका ज्ञान हो सकता है । वस्तु स्वरूप 
का ज्ञान समकना कठिन नहीं। पहले यह जानना वस्तु कितनी होती है । 
जितना एक खंद है उत्ती एक वस्तु है। भश्रापका शौर हमार जीव भिन्‍न 
भिन्‍न है वह मिलकर एक नहीं हो सकता । वह श्रनादिसे भिन्‍न २ है। उसी 
तन्‍ह दो परमाणु मिलकर भी एकमेक नहीं हो सकते | पिण्ड रूप होनेपर 
जुदा जुदा है व प्रकट जुदा हो जावेगा | मत्ता न्‍्यारो न्यारी है। पिता श्रपना 
परिणमन करता है, प्रृत्न ग्रपता परिणमन करता है। भोंपड़ीमें जो श्रागया 
उसे भ्पना मानने लगा * पाप एक व्यक्ति करता है उसका बांटने वाला अन्य 
नहीं होता । प्रन्याय किया उसका समर्थन किया, इससे उसने नया पाप और 
किया । प्रत्येक जीव पाप पृण्यादि स्वयं भोगते हैं। भ्रन्यको सहारा बनाकर 
सुखी व्यर्थ मानते हैं। लौकिक सुख्र भी स्प्यसे होता हैं पर सोचें तो वह सुख 
सदंव अ्रपने भ्रनुकूल भी रहता है या नहीं । स्त्री प्रेम, पुत्र प्रेम, धनसे प्रेम 
भकानसे प्रेम इत्यादि पदार्थात्ति प्रेम करना ही कर्तव्य मान रखा है। १२ यदि 
इनका झ्ानन्द नहीं माते, इनमें ही नहीं पग्रे रहते तो हम करोड़ ग्रुना 
झानन्द प्राप्त कर सकते हैँ । जो इतने ज्ञानकी श्रणो तक पहुंच हुए है उनके 
अलोकिक सुखकी कल्नक मोहफे नाशसे होती है । स्वतन्त्रसत्ता वाले तो हैं ई 

प्रव भिन्‍न २ पदार्यकों समझ जानें कि चेतन्यमात्रको छोड़कर प्रौर सव जड़ 
पदार्थ हैं। जब ये भिन्‍न हैं तो मेरा क्या है इनमें ? भिन २ जान जाने पर 
प्रोह छूंटेगा ही । कोई व्यक्ति कहे त्यागोसे, हमारे , इस वच्चंकों क्रोध 

छुड़ानेका नियम दिलादो, तो वह नहीं छोड़ सहृता! क्रोव प्रानिषर 

प्रन्त्र पढ़ना, ऋरेघके स्थानसे दूर बैठ जाना, क्रिनः।व पढ़ने लगना, ज्ीतल जल 
श्री लेना, मिण्ट पदार्य को मु हमें ढाल लेता गितत्ती गिनने लगना, इस्सादि ता 
र्दस्ती भी किया जा सकता है। क्ोबका त्याग कंस दिलाया जावे। क्रोधसे 
पैरा ही नुकसान होता है इसे मैं श्रपने पास तयों भ्राने दू, क्रोध मेरा स्वभाव 
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नहीं है इत्यादि विचारों एवं प्रात्मा कार्योंके द्वारा उससे छुटकारा पाया जा 
सकता है । हि 

मोह छूटे तो ज्ञान करें यह न कह कर ज्ञानमें लग जावे तव मोह गा 
ही । ज्ञानका आवरण हट जांय ज्ञान विशुद्ध हो गया तभी वह अनुभव करेगा । 
भगवानका गुणगान करनेसे पहले छोटे भगवान बने । निर्मल ज्ञान हो सो वह 
भगवान है। लौकिक भानन्दके लिए जो कुछ मिला है उसे तो छेड़े तथा 
सच्चे झानन्दके लिए प्रयत्न किया जाय । लाखों रुपया लगाकर कम्पनी खोली, 
पूर्दमें उनका नुकसान किया । झ्रागे जाकर उतका लाभ मिलेगा ऐसी हिम्मत 
रखते हो थां नहीं | असली जो हमारा स्वरूप है उसके अ्रनुभव होने पर बाह्य 
पदार्थका ममत्त्व होगा । जैसा विपयसुत्ध मिला, इस्तो तरह निर्वाध यह सुख 
गिल सकता होता तो चलो वही धर्म था। स्त्री वृद्ध नहीं होवे, वह पहले जैसा- 
ही भाव रखे रहे, वच्चा खिलाने योग्य छोटा ही बना रहे, जो इष्ट था वही 
बना रहे सो होता नहीं । इसी कारण ये आकुलताके कारण प्दा स्वाधीन 
आनन्द मय स्थिति है वह निजकी है! ५ 

वर्तमान स्थिति जो कुछ भी हो उसमें, हितका विचार करें, उसके इस 
विवेक के प्रनुसार कार्य बने भी सकता है अन्यथा नहीं । २००) भाहफी 
आमदनी और बढ़ जावे भागे भौर भाव बनेगा, वढ़िया साज समाज जुटानेकी 
इच्छा होगी । या जो दो वर्ष पश्चात आत्म कल्याणके पथ पर चलनेकी इच्छ/ 
थी, कदाचित उतने समयमें मृत्यु हो गई यथा स्थिति गिर गई तव कौन 
सहायक होगा ! अपने श्रपने पुण्यके अनुसारः कार्य होगा। अपने कर्तव्यको 
निभाकर स्वतन्त्र तो वना जाबे । आपकी जो आजरिथति है उत्तीम विभाग 
करके पुरुषार्थ करके परिणति संभाली जप्ने तो सुर्ती न हो यह हो नहीं 
सकता | जीवनमें धन्य कार्य तो सदौद' दि 7२ ग्रन्तिम कार्य यह करके 
देढे । इतना झब करके ज्ञानके लिये फ़"ए न जावे, छात्र वन जावे; सुई 


तो पढ़ना है। जो कर लेवे सो वीश है । बक्र सैप्रोंको छोड़ना पड़ा तब झपनी 
“* बात बया ? 
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शुद्ध तत्त्वोंकी इृष्टि बहुविकल्पोंको उत्पन्न नहीं करती इस लिए शुद्धतत्त्व 
पर इप्टि जमाना चाहिए । वैदान्तिक लोग ब्रह्म व मायाको मानते हैं। बौद्ध 
लोग श्रात्माको क्षरिषक मानते हैं या क्षरिक चित्तको मानते हैं । जबकि जैन 
सिद्धान्तने यह माना “ व्यक्तिगत सत्तामें रहने वाला जो सामान्य स्वरूप हैं 
वह शुद्ध तत्त्व है । जैसे भात्मामें घुद्ध तत्त्वमें रहने वाला ज्ञायक स्वरूप, 
(चेंतनामात्र । परमाणुप्मोंम॑ रहने वाला शुद्ध पृदग्ल तत्त्व है। ऐसे शुद्ध तत्त्व 
की इप्टिमें भ्रन्य विकल्प नहीं होते । उस जीवके स्वरूपमें ने क्षायिक भाव है 
न केवल ज्ञान है | जीवके किन्‍्हीं पर्यायको कहना, सामान्य इष्टिमें नहीं भ्राता, 
द्रव्य इप्टिमें नहीं आ्राता । अव्यात्म शास्त्रोंमें इनका जितना भहर््त है वह सारे 
वर्णनमें नटीं रहेगा यदि नय $ष्टि, इप्टाकी शुद्धईष्टि सामान्य इष्टिन 
लगाई लाय । किन्तु पर्यायों पर इप्टि न देना | मैं जो हूं वह है भगवान जो 
मैं हें वह है भगवान । द्रव्यका द्रव्यत्त उतरता नहों। पर्याय क्षणिक है वह 
करो भ्रन्तर है । वे विराग यहं राग वितान । वे भत्यन्त विराग हैं, यहां राग 
को फैलाव चल रहा है। 

। जीवमें न संयम है, न तप है, न ब्रत हैं । संयम, तप, ब्रत्ोंकी श्रपचा माने 
बैठे तो वह भपने कुछ नहीं । ज्ञानी जीव चैतन्य स्वरूप भपने भ्रापको भी 
झविशंपरुपसे श्रनुभव करने में विकल्प हो होते हैं । प्रमाणसे अ्रपनेकों सर्व 
प्रकार समझ जावे | सममनेके लिये एक वैज्ञानिक पद्धति न एक आध्यात्मिक 
होती है | वैज्ञानिक पद्धतिमें तो हैय उपादेयकौ चर्चा नहीं होती केवल वस्तु 
का हर तरहसे ज्ञान करना मात्र लक्ष्य रहता है। आ्राध्यात्मिक पद्धति बह 
है जिसमें परसे हटे निजाप्म पर लग जावे। इसमें हैयोपादेयपर हृष्ठि 
र्झी है । 

जैसे पानी दृघ मिले हुए हैं। एक गिलासमें पानी और दृधका अ्रव, गाह 


,' हो गया, इतना हो जाने पर भी पानीका स्वरूप पानीमें हैं; द्धका स्वरूप 
दुंधमें है। पानी और हुध मिल जाय तो किसीका यथार्थ स्वाद नहीं, फिर भी 


वह एकमें एक नहीं हुए है, दोनों की भिन्‍न भिन्‍न दक्षा है, स्वरूप एक नहीं 
हुआ | क्षीरमें क्षीरत्व है वह क्षीरमें व्याप्त है। सलिलका गुण सलिलत्वमें 
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|। पानी भरोर दुधका तादात्य नहीं हो सकता श्रन्ति सौर उप्णताें जैसे 
प्दात्म्य है तैसे इसमें नहीं है। अग्निसे गर्मी कब हटेगी जब अ्रग्नित्व हेटेंगा । 
गुक क्षेत्रावगाही दारीरते प्रात्मतत्व॒ मिल रहा है। घरीरपर गुजरती है उस 
नेमित्तक होने वाली वेदनाका भ्रनुभव अत्माको भी करना पढ़ना है। आत्मा 
तब द्रव्योंसे जुदा नजर आता है। भरग्निके समान शर्रर शौर शक्रात्माका 
गम्बन्ध नहीं है । जब कोई मर गया तव हम जानते हैं, इस झरीरमें आत्मार 
हीं रहा जीव नहीं रहा, चैतन्य नहीं . रहा | 7व थरीर जीवका नदीं तो 
हरीरके मर्णादिक जीवके कैसे हो जावेंगे यह नहीं “ते कि प्रात्मा ही शरोर 
यथा। यह तो हुआ जिनका शरोर उपादान तहीं £ 
गो सुख दुःख झादि आत्मामें होते वह भी जीवके नहीं हैं। पुदग्लतों निनित्त 
ग़कर सुख दुख भोगता है निश्चयसे तो तरग ही दोवके नहीं शुद्धइप्टि 
वीवकों देखता है केवल रागादिक जिसके है ! जब एडदेय शुद्ध इप्टि है तथ 
दंगे पुदग्लके हैं। शुद्धतत्वकी इप्टि तब जानी जाद जब सोचे में घुद्ध । ५ 
है मैं पुरुष नहीं मैं स्त्री नहों, में धनी नहीं, मेँ गरीब नहीं, मैं तो च 
गत्र वस्छु हूँ । इस प्रतोतिसे पुण्य भी बढ़ेगा, निर्जरा द्वागी, पापका क्षय होगा 
ह प्रतोति छूट गई होवे तब समझो मैंने १० दर पूदन करके, ऋवाव्याय 
'रके भी कुछ नहीं पाया। मैं उपयोग ग्ृण करके चेतना मात्र हैं| जो मेरे 
हीं हैं उनमें मैं क्या रति कहूँ डिसके मानने ममता भरी है यो बुद्ध है। 
स चेतना इष्टिमें न भाव कर्मका सम्बन्ध देधा ने कर्म भावका सम्कध देखा 
गा तब श्रपना मर्म पहिचाननेम श्राया । 

अगर पर्याय ररूप अनुभव किया कि अन्‍य भी ऐसा करते हैं तथा दादे 
रदादे करते श्राये हूँ में भी ऐसा ही करू तो श्रनादि कालीन जो पर्याब 2. 
गलती ऋ रही है उन्हें कौन आगे दाल देगा। यह है नवीन बज्न्ति एव 
मेंका पालन । किन्नीका नाम लेकर बुनाया तो जल्दी सवाल उठता ६ क्या 
: ] क्योंकि वह अपने नामसे सजग रहता है, वह सर्देव उस सर्प भाव खली 
रे ले कि ते हो बता भाग काली वो सवाल 

आत्मनत्व हैं । जायकरूप हैं । यह धर्म | । 


श्ष्च६ ) प्रवचन तृतीय पुस्तक गाया ६० 


तो ऐसे बंकी इष्ठि रखकर फिर देखो जगत्तभें कोई ऐसी ज़यह बता सकते 
हो जहां चेतना न हो । चेतनाके विचारनेमें सीमा नहीं आई चेतनासे खालो 
« कोई जयहू नहीं इसी बातको देखकर वेदान्तमें एक ब्रह्म उल्निखित हुप्ना। 
चेतना मात्र टो प्रतीति हो तो वह है ब्रतली कमाई, ऐसा ज्ञान मात्र आत्माका 
ईपनुभव करना सो धर्म है| ज्ञान जिनका वढनेको होता हैं वह वार २ जाने 
पीन॑में समय व्यतीत नही करते । ज्ञान मात्र कार्यक्रम बन गया वही हुआ ब्रत, 
तप सथम । फिरभी उन क्रियाओझमे झपनकी इप्टि गई तो वह छुद्ध इप्टि नहीं 
रही । यही घुद्ध इप्डि नछ सुलोका बीज है । जिसे घुद्ध दुप्टि हुई तो वह गहने 
भी इतने प्रधिक नहीं पहनेगा' दत्तरोंकी सेवा करनेमें झपने भले बुरे की 
भावना लायगा | - 
कर्म के उदय से हंने वाले सदलेश परिणाम होते हैं और कर्मके क्षयोपद्मम 
होने याले क्षायोपद्ामिक परिरणाम होते हैं । यह दोनों भी जीवके नहीं है । 
संदम जो होता है बह भी कपाय के अ्रभाव से होता है। किसी कपायके अभाव 
में जो चीज हुई है उसमें दुगु झा तो पहले हा वता दिया है कि यह ऐसा था। 
निर्मेत्ता के तारम्यतासे समणके स्थान बनते हैं सयम के स्थान भी जीवके नहीं 
भरुण स्थानोंमें जोवका होना स्वभादसा है। किन्तु वहभी व्यवहारसे है, निरंचय 
गुणा स्थानभो जीवके नही हैं क्योंक्ति गुण स्थान भी कोई कर्मके उदयसे कोई 
छयोपझमसे वह क्षबसे होता हैं। १४ जीव समास भी जीवके नहीं हैं। 
निमच्रयते जीव तो अमुर्तिक हैं । उपयोग बमुन्म करके जीव अधिक है उसमें 
संबमतक तो ऐसा नहीं है जो भ्रनादि होवे भौर भ्रनततक करणानुयोगमें भी 
कड़ी! गया है कि सिद भगवान संयम भ्रसंयम संयम संयम तीनंसि रहित है । 
आत्मसुमाव भी ऐसा ही है ! इनमें जीवका कोई तादात्मा नहीं है इससे जीव 
'के नहीं है। केचल जान केवल दर्घन भी जीव के नहीं। सामायिक से संकल्प 
जीव में भ्राते है वह जीवके नही व्योकि वह पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं जो 
स्वभाव होता है वह जीवका है, भन्य दश्ायें कोई जीवकी नहीं । किसीने प्रश्न 
कियः जीवका वर्णादि के साथ त्दात्म्यपना क्योंनहीं है ? उत्तर देते है' । 
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तत्थामवे जीवा्ं संसार स्थांन होंति बण्णादी । 


संसार पमक्‍्काणं रुत्यि हु वण्णादओ केही। 

भगवान कुन्द कुन्दाचार्य महाराज बतला रहे हैं, जीवके साथ वर्णादिक 
का तादात्म्य मानलो किन्तु यह देखकर कहो जीवके वर्णादिक होते तो संसार 
से मुक्त होनेपर वर्णादिक रहना चाहिए, सो बात है नहीं तब फिर लड़के” 
बच्क कंस जीवके हो जायगे | परिवार्के लोग कुछ भी नहीं कह रहे कि तुम 
हमारे पीछे मूढ़ वन जाओ। जो सव अवस्थाशोमें जिस रूपसे व्यापक हो 
झौर जिस रूपका कभी भी तिकालमें "म्बन्ध न छूटे वह जीवका है। ऐसे 
सम्बन्धकों तादात्म्य पुदग्लका कहते हैं | संसार श्रवस्थामें तो वर्णादिक देखे 
जाते हैं, वास्तवमें तो सांसारिक अवस्थामें भी वर्णांदिक जीवके नहीं है । 
ब्वव्हारत:भी वर्णाद्यात्मकनाकर समय रहती हों सो वात नहीं है। देवों 
जाथ कर्मके संयोग नहीं हैं ऐसा कह सकते हो नहीं । किसी भी समय दे 
कर्म नोकमंका संयोग लगा रहेगा। संयोगसे भी जीवमें वर्णादिक नहीं है । 
वस्तुका स्वरूप जब समझा जाय, जव प्रस्येक वस्तु एक श्रपने भ्रसाघारण 
गुणको लिए हुए होवे । श्रसाधारण गुण श्रनगदिसे श्रनन्त तक रहता है। यह 
जीव शपने लिए दरीरसे भिन्‍न मुखसे भी नहीं कहता। भ्रन्निके साथ छरीर 
भस्म हो जायगा भ्रगर उसमें सारभूत वात होवे तो प्रेम करो। घृणा पेदा 
करने वाला मल मूत्र कफ नाकका लुआव, आंखोंका कोचड़ एवं कर्णस मैल 
निष्कासित होता रहता है। फिर ऐसे भ्रपावन्न शरीरमें ममता क्‍यों ? नाक, 
काने, भ्राश्व चेहरेको देखकर अ्रनुभव कर रहे यही में हूँ। दरीरसे * भिन्‍न में 
आत्म चेतना मात्र हूं ऐसा सोचे तो फिर ममता कैसे रहे। केवल श्ग्मके साथ 
जीवका तादात्म्य नहीं, जीव तो श्रनादिये है, किन्तु केवल ज्ञान तो यहां नहीं 
£ । जगमें वहप्पन यही है कि स्वात्मानुभव की प्रतीति हो जाय | जयतमें इस 
अषग् भंगुर दरीरकी भूठी इज्जत बढ़ा ली, ४ श्रादमियोसि वाह २ करा लिया 
तो बया बह स्थायी रहेंगा। योगी थुद्ध श्रात्माका भ्रनुभव करते हैं, आ्रात्म 
ज्योति बढ़ी तब बढ़ें कहलाये। तीर्थक्रका पुण्य हूँ कि देवियां गर्भमें ६ 
माह ज्ञानके पूर्वसे माताकी सेवा करती हैं। जन्म समय देव भगवानका 
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प्रभिषेक करते हैं ग्रहस्थावस्था मैं उतना बश़प्पन था | पन्ग्रिह में रह रह 
कर किस ने सुगति पाई। अपने श्रपने घर का खाकर किस ने मुक्ति पाई 
अन्य “का कष्ट ते सहना पड़ा और मुक्त हो गये ऐसे उदाहरण विरले हैं। भरत 
चम्रवर्ती, दाहुवलि बिना प्नन्‍्य फा आहार लिये मुक्त हुए । “फॉस तनक सी 
तने में साले, चाहे लगोटी फी दुख भाले” । पैसे की थोड़ी भी चाह दुग्व देने 
बाली है जैन धर्मंतो यहो कहताहैजहां पूर्ण निष्कलक परिणाम हो वहां झापा 

.पर का भास हीता है। झन्य उपा१ नहीं है | दु्लभता से पनुष्य जन्म पा५ा वड़ 
धर्म साधन के ए है उसमें राग द्वप एव प्रीति की बात बया १ शरक्क सभ 
प्रात्मा में निज शुद्ध स्वभावका घात कर रहे है। यह भाव चुहाचने लगते है, 
पर उन का परिणाम कद्रुक होता हैं जरा सा विकलत भी धर्मसाधन नहीं हाने, 
देता विकल्प से न धर्म न श्र्थ भौर न ही पुरपाथ के सिद्धी दोती हैन पालन 
पोपण है व्यर्थ में श्रपना घात करतः है । 

५८. वाहुअलि के मन में यह बात वंठी थी, मैंने बढ़े भाई का अ्रपमान किया 
'तगता है, बाहुबलि जी वहुत श्रच्छा सोच रहे थे। पर देखो। शरे। छुंम 
विकल्प होचाहे भ्रद्युभ वह मोक्ष को रोकता है। घर्म॑ कमाने का उहँ पय तत्स- 

: स्न्धी उपदेश है धर्म की चर्चा बड़े पुरुष से करो यह भी तो, विवल्‍प है। 
भात्मा पर करुणा करो । जिस विकल्प में पडे उस घेरेसे मुक्त होने की कोणिश 
करो । ज्ञानी मोह को देग्व कर पशचाताप करेद्दे कुछ ठीक हो है किन्तु मोही 
प्रन्य को देख कर कहे थह मोह में कंसे दुखी हो रहे है। जगन में तो झाष 
लगी और स्वय डाल पर बैठ कर कहे वह जल गया, 
धरे उह जल गया पर अपनी नहीं सोचता 

, कि मैं भी जलू गा इस पर बुद्धि नहीं दौड़ती । दसतरे के दुख को त्तो कहता है 

“किन्तु अपनी मानों पूर्ण सुच टी भूल चुका कंँपा प्रतापद भजान का, जो मुक्त 

,. मैं बुद्धि है व श्रेष्ठ,.बुद्धि है इससे श्रधिक नहीं सोचता । डेढ झाँख का बविनस्सा 
हो रहा है । एफ शंख भपनी देखकर दुनियां की धाधी भ्राँख ही मानता है । 
झपनी बेदना मेटना चाहिए तब दूसरों की पीड़ा अनुभव किया जाय। 
“मानी. वहहै जो अपने समान सब को सके । सव प्राणियों को चैतन्य मात्र 
देदे चेतना में दृवग इष्टि से कोई ग्रन्तर नहीं है व्यर्थ ही बाहुर कयों दौड़ा 


९६२ गाय] ६१ 


दाहर में बया करु या! में श्रपतो क्रिया अल्तरद्ध में ही तो करूंगा । जो मेरी 
सामथ्य में नहीं है ऐसा कार्य क्‍यों. कर | जो भाव मन में बन जाय उसका 
खेद रखना चाहिए । 
प्रम्तिभान दुदका मृत है ) जो मैंने किया बह ठोक किया यह व्यर्य का 
व्यामोह है! जो कर्तव्य का भमिमान है वही दुलडइ की निघानी है। झरीरँ- 
को वृद्ध मठ होने दो शरीर को आ्ात्मास श्रलग मत होते दो यह कया अपनी 
घक्ति से कर सकताहै ? कुछ कर पाता नहीं केवल विकत्प का कर्ता दीरहा हैं। 
मनुष्य तीतर, को लड़ाकर खुश द्ोता है, कृत्ते, मनुप्यों को, पुओ्रों को लड़ा कर 
प्रसन्नता का श्रनुभव करता है। इस में विकल्य कर के पाप के कर्ता हुए 
और कुछ कर सकते नहों | मेरा बाकी इनमें कोई सम्बन्ध न हें. है । यह चँतन्य 
पिण्ड महा सो£ राजा के आधोन हो कर हुज उठा रहा है । में झुद्ध चेतता मात्र 
हूं जानन मात्र हूं, ज्ञान मात्र हें प्रतिमास मात्र हें ।/ जितदा छजावन पन हैं $< 
हो में हूँ इसके भ्रतिरिक्त जा भी विक्‍ल्प है वह में नहीं हैँ । यद्यत्रि विकल्प »ो 
उपाधि व्यय आत्मा में हो रहे हैँ ता मेरे स्वनाव का विल्थार ने होने से 
वे सद तर में नहीं हूं। परिजानन मात्र द्वी वृत्षि रखी जावे तो निविवत्प 
प्रात्मा का अनुभव हो लेवे 
देह का मान भी न रहे ऐसी भावना में झात्मा को शान्ति मिलेंगी ॥ पर- 
पदायथों को अपना मानते में क्रम के बर्चंगे ! शरद आगे 
श्रीमत्कु दकुद्वदेव यह कहते हैं --- छि यदि कोर्ड ऐेपी ही हुठ करे हि 
जीव का वर्सादिकके साय तादात्म्य है ही वो इस दुरपिनिवेश होने पर क्या 
भनिय्टापत्ति आती है.-- कि 
जीवो चेद हि एदे सब्दे भावात्ति मण्णम भ्रदिह्ि । 
जीवस्पाजीवस्स व | गत्वि विभेसो हुदे कई ॥६२॥ १ 
वर्शादिक येस्नमस्त भाव जीव के ही है छयण जोच ही हैं यदि रेसा मानते 
है दो तुम्हारे मत ते अब जीव झोर अजीद में क्ाई बेद नहीं रह गया सम्रक्को । 
पहले कहीं कहा गया है कि सार अब्रस्था में कबतितु तादाव्म्यता है 
उच्तका न स्व योग अपेला मात्र है वास्तव में व सार अवस्या में वी. कीच का 
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वर्णादिसे कभी तादात्म्य नहीं हो सकता । यदि स्वरूप में वर्णादिक हो जाय तो 
फिर उसका नाम जीव रखने का प्रयोजर्न ही क्या रहा पुदू्गल द्वी न कह दिया 
जाय सीधा संसारिक प्वस्था में भी वर्णादिक भिन्न हैं, तथा मेरा आत्मा भिन्न 
है । अपने स्वरूप पर इष्टि गईं तो पर पदार्थ से मोह हटेगा ।ज्ञ/नी व मोही में 
कितना भ्रन्तर है। बिल्ली एवं छिपकली जैसे जीवो को मार कर भी मगाना 
मचाहो तो वह कीड़ा को अपने मुह से नहीं छोड़ेंगें । हिरण जरासी आहंट में 
घासको छोड़ देता है । ज्ञानी एवं मोही दोनों शरीर की सेवा करते हैं. पर जिस 
ने भन्तर समझ लिया वह ज्ञानी है। वर्णाव्क तो गुण है वह नई दक्षा 
उत्पन्न करते है पुरानी दशा विलीन करते हैं। श्रादिर्भाव तिरोभाव पर्याय 
से हुआ वण'दिक पुदूगल का अनुसरण करते हैं। वर्शादिक कातादात्म्य 
पुदूगल से रहा । श्रगर कहा जाय वर्णादिक जीव वा अनुसररख करते हैं. तो 
जीव में शौर पुद्गल में कोई अन्तर नहीं रहेगा। भ्न्तर नहीं रहने पर जीव 
की चष्ट हो जायगा तथा जीव के नष्ट हूंने पर ज्ञायक पना भी नहों रहेगा 
ज्ञायकता नष्ट होने पर ज्ञेय भी नष्ट हो जायगा लो सर्वेवाश हो गया भज्ञानी . 
अपने को गृहस्थ में फसा हुआ पाकर निवृत्त होने की कोशिए नहों करता, पर 
ज्ञानी सतर्क रहता है | मैं तो चेतना मात्र हूँ इस तरह का श्राभास ज्ञानी को 
दोता रहता है। बड़े श्रफतर के नीचे कार्य करने वाला नौकर उसके,पास जा 
कर जी हजूरी करता है, काम भी पूरों करता है। पर यदिवह हृदय से श्राफीसर 
का कार्य नहीं करना चाहता तथा"उससे उसे घृरा है तो वह कार्यभी करते हुए 
नहीं करनेके बराबर है । “भरतेद्या वैभव में भरत चक्रवर्तीका वर्णन ठाटबाट का 
भी चल रहाहै साथमें वैराग्य का भी चल रहा है। ६६'हजार रानियों धारा 
“भरत का बड़ा सनन्‍्मान किया ज। रहा है, भरत भी रानियों को प्रसन्न करने में 
नहीं चूकते, किन्तु टीस कुछ भौर ही वैराग्य की लगी है । सर्व भोग्य सामग्री 
रमोजूद हूँ पर वह उसमें सनते नटीं यह सबसे बड़ी उनके जीवन की विषेषता 
रही । विनाशकि वस्तु से प्रेम क्या ? रात के वाद दिन है दिन के बाद रात है 
कन्तु दिन भर की थकावट से ऊबने पर रात के भाराम का' स्याश रहता है 
किन्तु दित्त में यह चसाह कि रातके बाद दिन तो पाना है वह भाराम में क्या 


नौ 
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झासक्त होगा | जिसे नत में थ्मेकों स्याल, से दुख रहता है झ्लौर दिन में कार्य 
ब्याससे दुःल भूला रहता है सुख में लग जाता है उम्र यह ख्याल है कि दिन के 
बाद रान तो आानी है वह सुख्र में वया श्रासक्त होगा । ४ 
आनी जीव जानता है सुत्र दुख दोनों विनाशिक हैं वह उनमें बया खगेगा | लगे 
मो बह लगन भी तात्व्रिक विचारों के द्वारा रफूचकरर हो जाती है । सुख प्री 
दुख दोनों का जोडा है दुखी निरन्तर बना रहे यह भी नहीं हों सतका,सु वम 
निरन्तर नहीं टिकता | बड़ ससारित जीवों का उदाहरण है । पर पदाथे से 
युखमानने वाले सयोग में तीन्न वृद्धि रखते हैं । लेकिन जब वियोग होता है तव 
उन्हे भ्रति दुःख उठाना पड़ना है आगे पीछे का ध्यान रखकर जो कार्य किया 
जाताह दसमें दुल्ल अ्रधिक नहीं उठाना पढ़ना । जो लोग आत्मा को नहीं मानते वे' 
भी मरण समय मे श्रतने बारे मे कुछ तो सोचते हें । चार्वाक जैसी बुद्दि रहजाय 
दो दुब नहीं होना चाहिए । मरते समय यह बुद्धि चार्वाक में भी शा जाती नै 
कि हाय गत्र मैं मरा दे लो उसे दुख सहन नहीं हो पा रहा। बच्चा कपड़ा 
बुद्धाते समय कहते है तान का पानी ताल में जइयो कुश्नाफा पानी कुझ में जदयो 
हरा कपड़ा सूख्र जड़यो | इसी तरह च्रार्धीक लोग कहें कि पृथ्वी का शरीर 
पश्वी में जावे, वायु का वांयु, में पाती का पानी में आकाश का श्राकाश में और 
क्रित का अग्नि में तो माने तो सही मरते,समय तो उनके शझ्रान्‍्मा नहीं है और 
दुष्दों से नहीं छटपटावें । क्रोच आने के ५ मिनट पूर्व सोच लिया जावे इससे 
मेरी हानि होती है तो वह कारण ही उपस्थित न होवे । व्यवहार की इृष्टि 
प्रधव होने से पर में भाषा भूले हैं निश्चय दृष्टि से कोई भी पदार्थ भपना नहीं 
है रब वह हिंत क्‍या करें गा । >> 
दस्तुका विदल्ेधण करते समय व्यहारसय | भो विशेष उपयोगी होता 
पर आत्म साधक के लिए निएचयनय ही कल्याणप्रद होता है। या ज्ञान* 


के लिए निः्चयनय विज्ञान के लिए व्यहार नय है। निदचयनय कौ इण्टी रखने 


वाद्ले एवं निश्चय का कथन करने वाले ने व्यवहार का भालम्वन न किया हा 
नो ऐसा कोई होवे तो बतावे । पहला अपना मार्ग तो व्यवद्वार के द्वारा सुगम 
कर लिया भौर दूसरों को निश्चयका उपदेश देने लगे। मैं शानमात्र हूँ, चेत्तन्य 
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भात्रहें। अगर वाहरी विकल्प छूट जायें तो शान्ति मिलेगी भ्गर परिग्रह का 
परिमाण कर लिया तो विकल्प उसी के अ्रनुसार के बनेंगे । परिग्रह का प्रमाण 
करने व्ला प्रभाव में नहा जावेगा परिग्रह का विकल्प छूट जाय तथा ज्ञान 
बढ़ा कर भ्रपना समय ज्ञान वार्ता में बितावे वाकी समय में यह उपाय .करे 
कि खाली समय का उपयोग अन्‍्छे में होना चाहिए । रिटायड हो जाने पर 
घन लाने की तृष्णा छोड़ कर आत्म कल्याण के लाभ की लगन होना चाहिए । 
पढ़ने से निर्म लता श्राती है। प्राचीन ऋषियों की बात सनभने में समय 
व्यतीत होना चाहिए ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो प्राय'>सभी भाईयों में 
विशेष २ है। जिस बुद्धि कः उपयोग बड़ी २ कम्पनियों की व्यवस्था में हो 
लेता है ज्ैंसे ऊत्तर रेलवे, दक्षिण रेल, पूर्व एच" परचम रेलवे तथा सन्ट्रल 
रेलवे का दिकिट किसो भी तरफ से खरोद लो तया वह पैसा जिस स्थान का 
सफर होता है वहाँ पूर्ण तया पहुंच जाता है उसी तरह जिस क्षयोपषम में 
इतनी बड़ी विशेषता है तब क्या वह निज का कार्या नहीं कर सकेगा 
चिशुद्ध चंतन्य मात्र जीव है किसो भी प्रकार जीव साक्षात दिखते हैं फिर 
उनका लोप करना कहां तक उचित है। पानी में तेत मिलकर एकमेक रुप 
नहीं हो सकता उसी तरह चेतन में पुद्गल नहीं मिलता पुदूगल में जीन नहों 
मिलता । देह कां स्त्री पुन्नादि्में कोई प्राकृतिक सम्बन्ध नहीं है केवल ऐकान्तिक 
मोह है। हम तुम्हारे नहीं हैं, तुम हम रे नहीं यह स्पष्ट ज्ञात होते हुए हम 
उनमें व्यर्य में मोह कर रहे है घड़ी, मेज, कुर्सी श्रादि श्रपने २ परिणमन से 
कह रही हैं कि हम तुम्हारे नही हैं। मोही जाव अपनी ममता से ही कहते है 
पुम हमारे हो । मरते समय तक भी,कहते हैँ हमारे है हमारे हैं । इतने पर 
# पै.पदार्थ' कहते हैं हम तुम्हारे नहीं हैं। 
इस तरह देह को और जीव को एक गिना तो श्रनेक झ्ापत्तियां भ्राजावेंगी 
मैं चेतना मात्र हूँ इतनी बुद्धि रक्त लौकिक फाय भी झाजावें तो मोह न करे । 
इध्षका सरल उपाय भेद्द विज्ञान है, यही बीज का कार्य करेगा। भेद विज्ञानी 
फी भावना तब तक भानों चाहिए जब तक स्वतन्त्र तौर से स्वका अनुभव 
होने लगे। गृहस्थ भौर मुनियों में क्‍या भ्रन्तर है | ग्रहस्थ की घारा द्ृट २ जाती 
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है | मुनि कौ धारा समान प्रचाहित रहती है चह द्व्व्ती नही का, दोनों का 
चालू है, किन्तु उनका झन्तर निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। मेल थ माल 
गाड़ी दोनो एक रास्ते से जारही हैँ; लेकिन जब मेल गाड़ी की सूचना रया ४ 
स्टेशन पीछे से भी मिल जाय तो माल गाडी को पड़! रहना पहइताई हाथा 
अगली स्वैशन जब पार कर जाय मेल नव माल को झवसर मिलता हैं। इसी 
तरह का अन्तर अश्ने णिगत मुनि भौर मुहस्थ के कर्मोकी निज रामें व मोक्षमार्ग 
में रहता है। मुनि को संसार के भोग हेय हैं पर गृहस्च उन्हें रच से भोगता 
है। मुनि रुखे अलोने मोजन से भी पेट के गडड को भर कर सन्तुप्ट रहता है 
किन्तु ग्रहस्थ नई नई सामग्री भोजन में जुटाने पर भी सम्तुप्ट नहीं हो पाता 
ज्ञानी गृहस्थ संतुष्ट रहता। मुनि के तृप्णान्ति जान्त हो जांती है किन्तु गृहुस्थ 
की खाई नहीं भर पाती । 

मुनिकी काय॑ व्यस्त प्रणाली प्रतिपल निर्जर का कारण हो सकती है न्‍र 
चहाँ ग़ृहस्य निर्ज रा के विषय में अ्रचेत जड़दत रहता है। जब कभी उसवेः मे 
निज रा हो जाती है। ग्रहस्थ एव' मुनि दोनों के लिए बारह भावनावें सर्द 
हितकारी है । यह बारह भावनायेंमुक्तिमार्ग का विनित्त पाथयेय हे । 

शास्त्रों का, सार जीव भौर पुदुगल को भिन्‍न समझ लेने में है। इन से 
मैं भिन्‍न हूं अतः इन किन्‍्हीं भी परका मैं कुछ नहीं करता केयल इन का 
विषय करके मैं विपरीत प्रभिप्राय बना सकता मोही केवल पुद्गल पर्धाय देखो 
कर विपरीत मति बनाता है । उसे अन्य फी तो सब॒र ही नहीं जीच जुदा है 
पुदूगल जुदा है यह तत्वका निचोड़ है धर्म अधर्मा झाकाण काल द्रव्य भी हैं 
उन्हें देख कर विपरीत मती बनाता है यह क्यों नहीं कहा ! जीव का जो' 
घ्यवसाय होरहा है वह पुदुगल को विषय वनाकर चसरहा है।घर्म द्रव्यक्तो दिपह 
करके कौन क्‍या सोचता है ,उसी तरह भधमा ,्राकाश और काल को विषय 
वनाक्षर भी कौन पुदुगल के समान रति करता है ! घन वैभव कोदेख कर एवं 
विययों में बाघक जो पदाथ हैं उन्हें देख कर अच्छे बुरे परिणाम करंगे। जीव 
३3 पृद्गल के इस भेद को छुदा २ बताने दाले प्रथम तो रुपत्व और रख्पत्त्व 

मुल्य कारण हैं पुदुगल में रुप रस गंघ दर्ण * अतः.देह एव' पृदगल रुपी है 
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जोव में यह नहीं पाये जाते भरत: श्रद्पीहें ।या यह जोवका असाधारण गुर नह 
है। धर्म प्रधर्म ध्राकाश कालनें भी रुपी पना नहों पाया जाताहै | इस तरह य 
रुपीपन पुद्गल में है जीव में नहीं 
घर्मादिक द्रव्यमें नहीं । भ्रतः रुपित्व भरुपित्व के बल पर वस्तुतःमेदविज्ञान नह 
होता है तब विशेषता वह देखी जावे जो पूर्ण भ्रन्वयव्यतिरेक सहित्त हो, वह 
चैतन्य भाव जीवमें चंतन्य है, पुद्गलमें चैतन्य नदीं है । यहां श्रात्मद्रव्य की जान 
कारी दो प्रकार से की गई। एफ पिधि द्वारा एक तवियेध द्वारा। जीव : 
चतन्य है फिन्तु रुपित्व नहीं है । ' 

अन्य विषयों की तुलनामें भिन्‍न २ बता कर विधि एव निषेध रूपसेआ्ात्म 
का लक्षण कहा जाता है इसी पर धूर्ण तत्व की आधार दिला टिकी है 
थाने विधि,निषेष द्वारा वस्तु को व्यवस्था दोती है । 

काला पीला नीला लाल सफेंदपना, खट्टा मोठा कड़वा चरपरा कषायल 
रस तयामुगन्ध, दुर्ग न्‍्थ और हलकामारोवना प्रात्मामें नटोंहे। पुद्गलमें ही वर्णा 
दिक का योग है । व्यवहारिक ६ष्ट वन्‍्ध सहित होने के कारण जीवको मूत्तिव 
कट्दा है। कारण कि जीव स सार में देहसे भिन्न नहीं हुआ । भ्ौदारिक, वैक्रियन 
शरीर स्थूल है यदि यह छूट गया तो ग्रोरश्रन्य शरीर मिलने में २-१ समय के 
अन्तर हैतो वहां भी तेजस कार्माण तो रहते ही है । 

मतलब यह है कि व्णादिमानशरी रोके साथ जीव ससार शझअ्रवस्था ' 
निरन्तर रहता है अ्रतएंव व्यवहार से वर्णादिमानु जीवको फह लिया जाय मर 
चह एक इंष्ट है। यदि जीवके साथ वर्णादिक तादात्म्य मानने का हठ हूं 
किया जांवे तो यह दोष झाता ही है कि फिर जीव शौर श्रजीव में भेद हो नह 
रहा । इस का कारण यह हे कि वर्णादिक भावक़म से भपने विकास को प्रक 
करने द विलीन करने की पद्धति रह कर पुद्गल द्रव्यके साथ ही श्रपनी वर्तो: 
रखते है भत: दर्णांदि का,जिध के साथ तादात्म्य है वह पुद्गल द्रव्य है। इत 
वढ़तिसे तादात्म्यपना होता है। परन्तु, तुम मानते हो कि जीवके साथ वर्णा, 
. मा तादात्म्य है तो पृदूगलका हो लक्षण जीवमें गया।लो भव पुदृगलसे भिन्‍नको, 
जीव ही नहीं रहा । 











किज्ञानु को जीद के दर्सादिऋ के बारे में शका हुई। तब उत्तका समावान 
क्या जहां कहीं बतादा भी है जीवके वर्णादि वह विरोध चो नहीं हैं किन्तु 
इप्टदि भेद है। केवल दीव का स्वन्प निहारने पर उर्णादिक नहीं हैं, तथा 
संसार अदस्यामें देह और जीव का सम्बन्ध होने पर दृष्टि देने से उपचार से 
वर्षादिक हैं । व्यवहार इस तरह से वन चुका कि रुप, रस,गन्‍्च ,र्ण जीद का 
साय नहीं छोड़ते | तेजम एवं कार्राण दो एक उमय मात्र को जीव का _त्ञाब 
नहीं छोड़ते । अन्यमतसनुयावी भी सूल्म भरीर को तर्देव जीव का साथ मानते 
हैं । तेजत, क्रार्माण के दृगरा घरीर कानिर्माण होता है। बढ़ दोशरीर तो सदैव 
रहते ही हैं. तया ओंदारिक था वंक्तियक घरीर भी ऋुछ समवका अन्तर होने 
पर प्रिलते रहते हैं। उमारावस्वा नें ही सही किन्तु बह तो निश्चय कर लो 
गे यह जीवके ही हैं। यह एक जिनासु का प्रवन है। इसके उत्तर में आचारयो 


एवं पुर्गलद॒व्य' जीवों तहलवब्नेण मृठमही । 
णिव्वाणमवगदोविय जीवच' पुर्णालो पत्तो ॥६ 


१ छे 
है मूइनते यद्दि तुम्हारे ऋद्मय्ें ८ त्ारी जोबो के वर्खादिक होते हैं तो स्व सारो 
जीव ठग पते को प्राप्व हो सय्रे दगोत॒द को प्राप्त तो पृदगल द्रव्य है अब 


रूपीपद को प्राप्त उत्त चनझसे जीवनों हो गया। अब तो आगे यह कहना 
पड़े गाकि निर्वासक्रोषाप्त होता हुआ भी पुइ्नन ही गया « 
देखो-वदि संसारवस्थानें जोवके वर्णदिक है हो यह माना जाय तो यह 
*दोप आवगा क्ति उंसारी जोब रूपी ही हो गये और जो रूपी है वह ॒पुद्गज 
हैतो मुक्त होने पर नी जोनके वर्णादिक कहना पद़ेगा। अथवा यों मानना 
होवाकि पृदगल हो मोक्रको प्राप्त होगया । चंथोयमें सर्वस्त मानने वालोंक्ते लिये 
जीवकेवर्णादिक हैं । चाहे वह यह भी मानें कि मुक्तात्रत्या नें जीवके वर्णादिक 
नहींहे तो भी हव्पूर्वक्ष अयवा स्वरूपमें समोग मानने हे जीव रूपी कहताने 
लगा/उया जो जो रूपी होता है वह पृद्यत्न दब्य है ! पूरगल का जीवके साथ 


९ 
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तादात्म्य मानने पर जीतरे मुक्त होने पर पुदगत ही मुक्त हो गया यह सिद्ध 
हुआ । मोही जीवों ने शरोर, घन, पुत्र, कलत्न, कुदुम्ब, मकान, जायदाद को 
प्रपत्ती मानली है। मोही जीवके अगर यह वात पैदा हो जाथ कि शरीर भी 
प्रपना नहीं, मैंने व्यर्थमें गरीर को आत्मा मान लिया है । शरीर को अपना 
ग़ननेसे रूपी मानते ही ये । कुछ ज्ञान होने पर अज्ञानी जीव को यह समझ में 
प्रायाकिन्नंसारावस्था मेंही रूपी थे । जीव का स्वभाव रूप, रस गंध एवं चर्ण 
त्रे रहित है। यह उसदा रंचमात्र भी नहीं है । जीव में प्रधान तत्व आत्मा 
ह। हित्ता, #ूठ, चोरी, कुशील और परिस्रह का त्याग अन्य धर्मों में कहा है 
या जैन धर्म में भी कहा है तब इस में ऐसी विशेषता क्या जो जैन धर्म को 
गा पर से पालन करे तया अन्य धर्मो' से मन को हटा लेवे। श्रव् अगर 
सी बात है कि भ्रन्य कोई विंशेषता नहीं तो जिसका जहाँ मन चाहेगा 
उसे पालन करेगा ५ अन्य मनुप्य कहने में भी नहीं चूकते, वह तो सव धर्मो को 
प्रमानकहते हैं उन्हे परीक्षा करने की झावश्यक्ता नहीं, फिर भी भोले प्राणी 
तोसरल मार्ग पर शीघ्र चल पड़ते हैं। कटिनाइयों से बचने वाला जीव सरलता 
पै जीवन यापन करने में खुश हो कर नुखी मानता है। वह सोचता है बच्चन 
नेहटे उतना अच्छा पर वहां इन सबकी मूल में हो भूल हैं । ऐसे भोले जीव 
धर्म के स्वरूप को नहीं समझे। यथार्थ में वस्तु स्वरूप को ययार्थ जानना धर्म 
है। जैन जर्म में वस्तु का स्तरूंप यथार्थ दर्शाया है यही दिक्षेपता है। तो जितने 
तत्त्व हैं वह सव सत्‌ है। प्रत्येक द्रव्य स्वतः सिद्ध है भर स्वयं सत्‌ है । 
तथा प्रत्येक द्रव्य अविभाज्य है। पहले कुछ नहीं था झौर नया द्रव्य कहीं से 
पैदा हो जाय यद बात नहीं हैं, यह पूर्णतया भूल से भरा शस्ता है । अगर 
ईइंवर ने जगत को वनाया तो उसके बनाने के पहले क्या भा ? कोई कहेगा 
प्राकाश था, वह भी किसने बनाया वह कहते हैं, । ईदवर ने चउछा मात्र से 
बनाया है, ईइपर ने ही अपने उपांदान से विकाप्तित हो कर जगत का निर्माण 
कियाःया अन्य पदार्थ का उपादन वन कर जगत का निर्माण किया तब तो 
सम्पूर्ण. जगत ईदवरमय हो गया । फिर चेतन अचेतन सभी वस्तुर्ये 
ईश्वर के स्वरूप के अनुरूप होना चाहिये । यदि इनका उपादान 
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ईदवर नहीं तो जिन तत्त्वों से सृष्टि की वे तत्त्व पहिले से ही थे उनका विद्येष 
रूप बना दिया होगा। अगर ऐसा कहोगे तो प्रत्येक वस्तु का स्वतः सिद्ध होना 
झनिवाय हो गया । जब कि प्रत्येक द्रव्प मलग झलग हैं । सब द्रव्य स्वतः 
सिद्ध हैं। पर्याय को ही जो द्रव्य मानते हैं तव उसका पलटना नहीं होना 
चाहिए था किन्तु प्रत्येक द्रव्य क्षण क्षण में परिणमन रहे है। कोई दृव्य किसे 
प्रन्य को निमित्त पा कर भी परिणारी हो जाय तो वह भी स्तर; सिद्ध हुआ | 
प्रात्मा स्वतः सिद्ध है, स्वत्तः परिणशागी है उनमें ग्रन्य को सहायता की जरूरत 
नही है । अतएवं बनना, विगड़ना झौर बना रहना तीर्ना वातें सिद्ध होती है । 
झाप हम सव एक एक पदार्थ हैं, बनते, विगड़ते और वने रहते हैं । मनुष्य 
बन गये, पशु बिगड़ गये, आत्मा वही बनी है । जो वनता है वह पर्याय बनती 
है। तथा पूर्व की पर्यायविगड़ती है; जीव वही रहता है । आत्मा में वर्णादिक 
तादात्म्य नहीं होता है। जीव स्देव श्रजर भ्रमर है। कम मूतं हैं । अं र 
आत्मा श्रमृर्त है आत्मा को छोड़कर कर्मा अलग रदते नहीं है। फिर 

इस इष्टि को छोड श्रात्माको तत्वकी इृष्टि से देखना चाहिए। दोनोका रिमित्त 
नैमित्तिक सम्बन्ध है। एक समय फो भी श्रात्मा रुपी नही बनता है । भूलसे 
भी मान वँंठो तो स्वमाव का कहता है, यह मैं कभी भी भ्रन्य रुप नहों होता 
खेल तो देखो स्वभाव तो भन्य रुप बनता नहीं किन्तु मोही जीव अपने को 
रुपी मानता रहता है| यह तो वसा है जैसा सभी ज्ञानो जान सके । जैसे पुरुष 
कसा है क्या चहकिसी का दाप है । क्या वह किसी का पुत्र है। वह तो जैसा 
है वंसे सभी जानेंगे। एक स्थान पर अनेक देश के प्रादमो इकटट किये जाय वे 
नैंा इसे देखें सो सही सव एकसा देखेंगे । भर एक दूसरे का रिव्तता जद्लने 
या नाम जानने को कोई भी कुछ नहीं बता सकेगा । जब तक उसको दूसरे 
व्यक्ति के द्वारा परिचय न मिल जावे वात यह है कि अन्य बातें तो कल्पित्‌ 
हैं। नाटक में किसी मनुष्य को राजा बना दिया जाय तो वढ़ अपने को वैसा 
ही झनुभव करने लगता है। जैन धम्म में स्थाह्माद्‌ का वर्णन है चहीयस्तु स्मरूपहै 
भर वही झनेक,न्त का निर्देशक है । जीव उत्पाद, व्यय, श्रौश्य युक्त हो कर 
ससार में रहता हुआ स्त्रभाव में प्रन्तर नहीं भाता है। माँ अपने बच्चे को 
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पाटतो' भी है किन्तु क्या उसके प्यार करने के स्वभाव में अन्तर श्ाता है ? 
नहीं, सदुगुशोें को लाने के लिये माँ बच्चे को ताड़ित करती है । बसे 
हीआात्मा अनेक पर्यायो में भटक कर तथा अ्रनेक रूप धारण कर भी निज 
स्वभाव नहीं छोड़ता | स्वभाव ठृमारा सदा से रक्षा करता भाया है वह कभी 
भी अनयछप नयैं हुम्रा हतने पर्याय से चाहे कुछमो ऊबम क्रिया । यह मोही पर 
बेरतु रूप भी अपने को मान बैठा था, वह परवस्तु रूप ससारावस्था में भो नही 
है । पुद्गल को छोड़ प्रन्य द्रव्योंमें न पाथा जाये वहुतो रूपित्व है। जो जो रूपी 
है वह जानना नहीं । श्रात्मा सदा जानता है वह संसारावस्था में रवहितैपी है । 
चार्वाक श्रर्थात्‌ सुन्दर लगने वाला बचन । जिसका है या जिसकी वार्ता मन को 
मोहित कर लेवे उप्तके सिद्धान्त पर चलने को भ्रधिक भात्र। में तंयार हो 
जावे यथा जब तक जिशों तव तक अ्रन्याय करके भी मौज करो, वर्योकि यहां 
ग्रात्माका अ्रभाव मान लिया है| तव तो उन्हें परलोक से कोई प्रयोजन नहीं 
“रहा किन्तु जब चार्वाक भो मरते है तो वह पाच तत्त्थों से यह नहीं कहते कि 
पृथ्वी प्रृथ्दी में समावे, वायु वायु में, भ्ग्नि भ्रग्नि में, जल जल में, 
समार्वे । यह सव न हो कर प्राणों को चने के लाले पड़ते हैं । 
सव इद्रयों को संयरमित करके थो जो अनुभव में श्राता है वह परमात्मा 
का तत्त्व है। स्वानुभव ज्ञान भौर चारित्र दोनों के द्वारा वह साध्य है । 
स्वानुभव का उपाय चारित्र है। इस चारित्र' के द्वारा भ्रन्तरर्भ की बात 
, साध्य है। वर्णादिक जीव में नहीं: है कल्पना से मान लिया है एक लाख रूपये की 
हवेली वनवा कर कहते हैं यह मेरी है । सफाई करने वाला भंगी भी उसे भ्रपनी 
, .आहताहै। यभरा्थ में दोनों की नहीं कल्पना से तीन लोक के राज्य को भी अपना 
* कहोव॒ह अपना नहीं अपनी वह वस्तू है जो सदैव भ्रपने पात्त रहे । कल्पना की 
थकान द्वोने पर गई तकिये भी भ्राराम नहीं देते | ज्ञान का भ्राराम पाने पर 
कंकड़-पत्थर पर सो कर भी भाराम मिलेगा | 
यह वार्ता चल रही है कि जीवके वर्शादिक नहीं हैं । मुक्तावस्था में भी नहीं 
हैं। संगारावस्था में भी वर्सादिक नहीं है | वर्ण|दिक तो पुदुगल में पाये जाते हैं । 
दर्यो(८ बज रूप रस गंध वर्ण से सहित होता है। प्रएन होता है एक इन्द्रिण 
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दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इच्त्रिय और पंचेंच्रिय तो जीव हैं तथा बह 
पर्याप्त व भ्रपर्याप्त भी होते है । संसारी दो तरह के होते हैं, (१) तरस 
(२) स्थावर । यह जीव हैं । मुख्य अइन है ? प्रकरण चल रहा है अध्यात्म का 
चू'कि जीव तो एक चेतना मात्र है | जिस स्वरूप जीव है वह शुद्ध है, 
शरीर से रहित है शरीर उसका साथी नहीं तो उसको भारो कांटो छेदो उसका 


अपराध क्‍या ? इस पर रुत्तर देते हैं यह नहीं कहना चाहिए कारण जब तक 
जीव संसारावस्था में रहता है तव तक शरोर नियम से होगा, मुक्त होने पर 


शरीर नहीं रहेगा व्यवहार से ये सव एकन्द्रियादिक जीव हैं। इनके विरोध, 
विराध को प्रवृत्ति होने पर अ्रपराध होता ही है। «हां शुद्ध स्वरूप 
का वर्ण न है इसलिये ऐसा कहा गया है कि निदचय नय से चेतनां मात्र जीव 
है। मारना काटना छेदन कीचर्चा उठने से जीव की द्रव्य हिंसा होगी जो महान 
झनर्थ होने पर घोर पापव्रध श्रर्थात दुगति का कारण होगा। भैया 
एकेन्द्रियादिक तो जानते हीहोंगे सव । एक त्यागी थे जो गास्व सभा में प्रश्न" 
कर रहे थे कि जा ते हो एक इन्द्रिय से लेकर पर्चा द्रय जीव तक कौन 
कौन होते है । प्रायः कई जगह शास्त्र सुनते जाएंगे और कहेगे धन्य है महा- 
राज स्वीकृतिर॒ुष सिर हिलाते जायगे, कोई कहे समभःमें श्रायाकि नहींतों हां के 
अत्तिरिक्त भ्रन्‍्य उत्तर नहीं देंगे । त्यागीजी ने पूछा पंच इन्द्रिय जीव किसे कहते 
हैं तो उत्तर मिला हाथी को क्योंकि उसके चार पर होते हैं भर पांचवी सूड़ 
द्ोती है। तथा चार इख्द्रिय ? घोड़े को क्योकि उसके चार पैर होते हैं। सूढ 
नदारत है तीन इन्द्रिय जीव ? (तिपाई) के लिए जो दांय का श्रनाज ' उडाते 
समय काम में भ्राती या गाय भेंस लगाते समय काम झातती है ।दो इन्द्रिय 
ऊीव' हम हैं क्यों हम भ्रोर हमारी स्त्री दोनों है लड़के वच्चे नहीं है श्रतः दो 
इन्द्रिय हैं तथा एके इन्द्रिय जीव किसे कहते हैं। उत्तर मिला महाराज जीं 
एक इन्द्रिय जीव आप हैं क्योंकि ग्राप अकेले ही हैं। इस तरह कुछ श्रोता 
इसी धुन के होते हैं खोजने पर यहां वहां मिलजायंगे। सही परीके से एक 
इन्द्रिय जीव श्रादि इस तरह हैं एकन्द्रिय जीव जिसके केवल स्पर्शन इन्द्रिय 


हो | जैसे पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु, वनस्पति (वृक्ष श्रादि) दो इन्द्रियः जिसके 
स्पर्श और रसना ये दो इव्द्रियो हो । जैसे लठ केज्ुआ, कौंड्री' दाख 
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तीन रच्दिय जिसके प्राण वपूर्व की दो इन्द्रियाँ हों । जैसे चिछदी 
चींटा शिच्छू, तिझला चार रृन्द्रिया जिमके पहिले तीन इस्द्रिय के साथ चक्ष 
और 7 जैसे प्षमर' बरं, मवस्यी पाँच इन्द्रिय पूर्व फ्रो चार इन्द्रियों वे 
अतिरिक्त करा भौ हो । जैसे मगृष्य , गाय, भेंस, बकरी, सप॑, श्रादि। इनकी 
- बनावट कम से है* । छर में या सभी जगह स्पृर्णन धर्द्रिय, रसना उसके घाद 
तथा उसके ऊपर प्राण, बाद में चलु क्या उसके पदचान्‌ कंगय की रचना है। 
इन्द्रिय बालो फे विपय में शिष्य की शंका थी ना उस पर कहा जा रहा है 

कम निद्वान्त की प्रकृतियों में, एकेन्द्रिय प्रकृति, दो उन्द्रिय प्रकृति, तीव इन्द्रिय 
प्रवृत्ति, भार इग्द्रिय प्रकृति, पर्याप्त प्रकृति और श्रपर्योप्न प्रकृतियां यह राव 
पौदगलिक जड़ से उत्पन्न हुई है फिर उन्हे जीव क्यों कहते हो ? शरीर है सो 
जीब नहीं है, धन्य पदार्थ क्‍या जीव हूँ ? जीव चंततन्य घक्ति मात्र है। लव 
>दविपत्ति भा पढ़ें तो अपने फो बचाझों अपना कार्य बनाफ्ो यह भी हे चतन्य 
$ शक्तिकी बए ऋलफ वस्तुतः मलिन जीव झपना विपय कपायका ही भाव बना पादे 
प्न्य को बया फरें वास क्रोध, लोग विकार जिश्नका प्रवल हो वह जीन बया 
धन्य को मारेगा, पीटेगा ? फपाय पंदा हुई भौर उस मे वह गया इतना हो 
किये । कोई उपाय से विषय कपाय कम नही होती । वातूनी भेद विज्ञान से 
भी नहीं घटती । विषय कपाय तत्त्व के निर्णय से पन्ाय मान होते है । चोरों 
ने पद्ष चुरा लिये सबेरा होने पर पणश भाग गये, “'ेरवँसे ही रह जाते हैं । उसी 
तरह विपय कपायोंने तत्त्वको चुरा लिया; है। चोर विशी घरमें घुसा श्ौर उसपर 
में प्रगर कोई युड़िया हुई तो उसके खाँसने से जैसे चोर भाग जातेहे, उसी तरह 
तस्व ज्ञान से सजग रहने वाले मनृष्य के पात्र से वियय कयाय देसी चोर 
भाहट पाते ही रफुचककर हो जाते हैं। चोरों को भ्राग बचाने के लिए 
दरवाजा सोजना जरुरी हो जाता है, उसो प्रकार विषय कपायों के विकारों 
के परमाश झ को झपना स्थान प्रन्पन्न लोजने की आपत्ति भातों 
है । भ्रप्नि हाथ पर रखने से अपना ही हाय जलता हैं उसो तरह क्रोध से 
भ्रपना सर्वाग नकसान होता है । मान करने वाले का: श्रपमान ही होंता है 
तथा धमंडो भाना जाने से अन्य मनुप्य व्यवहार तक भी नहीं रखते। ुल 
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लोभी की दक्षा तो किसी से छिपो हो नहीं जो किश्पने धनका स्वयं न भोग 
कर सकता है झौर न दान दे सकता है तथा दूसरे ही उस पर ऐश फरते हैं 
एवं लोकमें क'जूस, लोभी आदि उपनामों से पूकारा जाता है। मरते समय 
विषयों के छोड़ने का दुख होता है| नेतागिरी, इज्जत, कीर्ति श्रादि यहीं रही - 
जा रही हैं, स्त्री पुत्र श्रादि कोई साथ नहीं दे फा रहा इसका दुखमात्र * पलले 
पड़कर रह जाता है। स्वतन्त्रता का बोध हो जाय तो सोचे थहां से मरने के हू 
पष्चात भ्न्य स्थान पर अपना अनुभव करूंगा पर पदार्थ तो भेरे हैं नहीं उन्हे 
अपना मान कर मैं क्यों दुखित होऊ । जो अपनेको मरनेका अनुभव न करे सो 
भ्रमर, वृद्धावर्था का भ्रनुभव गे करो सो भ्रजर । जो श्रपने को मनुष्य श्रनुभव 
सो मनुष्य भौर मनुष्य अनुभव न करके निजस्वरूप भावना करे सो शुद्ध चैतन्य 
मात्र परमात्मा तत्व है । 

यहांमुर्य वात यहचल रहीहै कि एकेद्विय सेलेकर पंचेन्द्रिय तकएवं पर्याप्त प्रकृतितथा 
प्रपर्याप्त प्रकृतिसे और जड़से जोरचा गया उसे चेन्न्य कंसे कहतेहो ?दन्द प्र्थातई शे 
से ज़कड़ा गया ऐसे हन्द में पड़े हुओ के लिये भाचाय की परम करुणा हुई 
भ्रगर एक ही रहते तो सुखी रहते दो का ही नाम सयोग है तथा-जहां संयोग 
है वहाँ दुःख है। जो भी प्राकुलतामें है उलह। समभना चाहिए यह 
पर पदार्थ से ग्रस्त है या उसे अपना समझ लिया है। प्रासक्ति हुई 
तब हन्वमें पड़ गये । देखने में भ्राया है प्रकेले स्त्री होने पर वह कमरों २ सुखसे 
जीवन ब्यतीत करती है किन्तु जब किसी धालक को गोद ले लेती है तो सारी 
जायदाद तक बाद हो जाती है ओर रोटी तक को तरसना पड़ता है । इस 
इन्द में जो पड़ा हैः ह ४नद में है भौर इसमें जो नहीं है ०ह इन्दमें भहीं है। प्रन्यभ 
भी कल्पना दितनी ऊची है। रावण को जीतने के लिए रामचरद्र. जयब॑गमे 
तो, साथमें वानरों की सेना ले गये उन्होने ससुद्र को हांघ लिया था उससे 
रहस्थ निकालो । बानरों ने समुद्र लांघा ही था किन्तु यह तो नहीं जाना था 
कि इसकी तह में कितने २ श्रेष्ठ रत्न हैं। इसी तरह हम शास्त्रों को पढ़ 
लिख गये पर यदि यह नहीं समभते कि इनोंमें कितना तत्वरुपी रत्व भरा है 
तो हम शास्त्रों को लांघ मात्र गये भ्रसली रहस्य उन्हीं में भरा रहा । तत्त्व जानने 
वाले को निन्‍्दा एवं अतिकूलता से घबड़ाहट नहीं होतों | उन रलों को 
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भ्रन्तदचारित्रसे टटोले । सांख्य लोग मानते हैं यह बिद्व प्रकृति से रचा गया है 
प्रकृति से श्रह कार, भ्रह कार से गण, गर से इन्द्रियां, इन्द्रियों से पण्म्चभूत उन 
की प्रयोजन क्या है कि यह बताना कि इृष्यमान यह जीव नहीं है | पढ़ लिखे 
कर अधिक ज्ञान वढ़ावे, समभने के साथ मनन करें। पझ्ज्ञानी पढ़ लिख कर 
भी दुख सहकर भी उन्ही में फिरसे पड़ जाता हैं। स्त्री मर गई तो दूसरी 
शादी करली फिर भी दोनों के रहने' पर कुछ समय बाद दो में से एक कोई पहले 
मरण को प्राप्त होगा, उनमें से किसी एक को पहले रोना पड़ेगा । संयोग 
समागम का फल रोना ही है। ऐसे में प्रपता हित नहीं सोचते तो फिर क्‍या 
किया जायगा ( भन्‍्तरज्भू पीड़ा के साथ सचेत करते हुए ) शब्द बोलते तो 
वाक्य बना, वाक्‍्यों के द्वारा एक दूसरे की भाषा भापस में समभने लगे। इस 
: जीभ से सत्य वचन गोललेवे या असत्य वचनों का प्रयोग कर लेवे । जीभ तो 
'एक ही है। हाथों से दान दे लेवे जिनेन्द्रदेव की श्रच॑ना कर लेवे या इन्ही 
हाथों से दूरूरे को वध लेवे। नाक तो व्यर्थ कीध्वस्तु प्रतोत होती. है ). कितनों 
की तो नाक पर ही झगड़ा चल जाते तथा जड़ मूढ़ तक से उसे- हटाने को 
कोई मनुष्य तैयार हो जाते हैं। नाक के द्वारा सुगन्ध दुर्ग न्ध के विकल्प जाल 
में फंस कर कुछ कार्या करने से कर्त व्य विमुख हो जाता है। आँख से सिनेमा, 
स्त्री पुत्र देख सकता हैं या शिमला गया तो वायसराय की कोठी देख ली ॥ 
भौर चाहे तो मन्दिर ज वे वहां जिनविम्ब भ्रादिके दंशन कर ले | कानोंके द्वारा 
या तो फड़कते हुए गाने सुन सकता है या तत्त्ववार्ता सुन सकता है। जिस ४» 
देखने सुनने, चखने, कहने, स्वाद लेने या देने लेनेमें मोह राग हप है उसे कुछ 
“भी भ्रच्छा प्रतीत हुआ यह सब उन इन्द्रियों का दुस्पयोग करना है । देव 
शास्त्र, गुरू को सेवा करने, तत्व समभने में इन्ही इन्द्रियों को संलग्न किया 
तो जायसदुपयोग करना कह सकतेहैं | भौर तात्विक बाततो यह है कि सर्वोत्त म 
तो इन्द्रियों से भतीत चैतन्यमात्र को इष्टि है। जिन्हे कोई सुन्दर कहता है वे 
सब क्या हैं सो सुन्दर शब्द स्वय' ही बता देता है । सुन्दर शब्दमें सु -।- उन्‍्द +- 


श्र--्सुप्रत्यय है उन्दीक्लेदन धातु है 
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जो भले प्रकार से सड़फा २ कर दुख पहुँचावे यह सुन्दर शब्द फा भर्थ 
हुआ । इप्ट ससागम मिलने पर फहताहै, बड़ी सुन्दर घड़ी है मेज है, मकाम है 
अर्थात उन पदाथो' के द्वारा खूब तड़फो । पदार्थ को इण्ड श्रनिष्ठ माने सुख 
दुल्न होता | यह विकार स्वभाव फा विस्तार नहीं है । भ्पना जो चेत्तन्य है 
उसका- भनुभव किया जाय । होगा वहाँ स्वभाव विस्तार निरुषद्रव तस्वफोक़ष 
सश्चिन्त होकर श्रन्तरद्ध में स्थान दिया जाचे जत्र तक चित्त में विक्रार व 
विकल्पत्हुलता नही होती तबतक तो याता व सीम्यता रहती श्रौर जब कोई विभ , 
विकृत कल्पना भागी कि साताव सौम्यत। विदर माँग लेती किसी सभा में भगर 
फलानेचन्द्र फो सभापत्ति वनने का प्रस्ताव क्रिया जाय त्तोवह उस पद परञ्रासीन 
हो कर अनुशासन करने के लिए श्रकड़ कर वैठेंगे य/ श्रति नम्नता दिखावेगे 
यह भरन्‍्तर अपने को सभापति मानने से हुआ है । वचचा छोटा होने पर बड़ा 
होता है णादी होती है, बाल बच्चों वालः होता है, यौन में भ्रनावि कमा रा 
से दत्त चित रहता हैं एक व्यक्ति शादी के पुर्व नेलते माँ से भांग कर खाते 
'बैमां से उचित विनय करते एवं निर्भीक हो वात करते थे किन्तु- णादी होनेपर 
लड़की वालों मां के दामाद बन गये तब खाते समय नही नहीं करें में 


भोज्य सामग्री लेते में, ढ गसे वंढगे, सीमित बात करेंगे यह परिवर्तन कहां से 
परागया,पूर्व के रग ढ़ ग क्यों तवदील हो गये, यहू सब पिर्तल्पों का खेल है यह 
यात मनमें आगई मैं दामाद हूँ वे अपने को कुछ,से कुछ अनुभव करने लगते हैं 
शैकिन पर पदाथ के सुधार करने का मैं बया हकदार हैं श्रपता स्व का हित 
किया जाय तो संसार समुद्र्से निकलने का मार्गा मिले । अन्यथा झनादिकानम्े) 
भटकता हुश्ना मोक्षमार्ग को भूल रहा है। कथि की प'क्ति क्‍या ही रोचक है। 
“अमत भ्रनादि काल, भूलो शिव गैलवा।,,फ्रोध, मान, साया णोभ भादि विकार * 
में फस कर मैं अपनी निज स्वरूप की संपत्ति क्यो गमाऊ | सगर यह विचार- 


पृष्ण रीति से बैठ जाय तो कौन जीच पझपने को विषयों में फसाना अच्छा 
मानेगा ? । हु 
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प्रकरण यह चल रहा है, इन्ठ्रियाँ जो हैं उनका दिमणणि जीव से नहीं रे 
किन्तु वे पुद्गल से निभित हैं। एकेन्द्रिय से पच्चेच्िय पर्यल्‍्त जरीर रचना 
अपने हो आधीन है । सर्प क्|टलो बनाये जगल में पडा है वहीं चलने के लिए 
सीधा हो जाता हैं। तो यहाँ क्ताः कर्म करण वही सर्पा हुआ । निष्चय से 
कर्म और करण एक होते हैं। सर्प की कु डली सर्पा के द्वारा ही बनी | पृदूगल 
से जो बनेगा वह पृद्गल और जड ही नहेगः | जिस के द्वारा जो वन्तु बनेगी 
चह उसी रुप रहेगी | सुवर्ण के द्वारा वने गहने सुबरण' ही रहेंगे उन में चांदी 
की कल्पना नही की जा सकतो | इसी तरह जीव स्थान हैं । 


एक' च दोण्णितिणिणय ८चारि य ५च इ'दिया जीवा। 
चादर पज्जचिदरा पयर्टीओं शामकम्मरस ॥६५॥ 
एंदहि' खिव्वत्ता जावट्ाणाउ करण भृदाहि' | 
पयरढीहि' पृंए्गल मइंदि' ताडि कद' मण्णदे जीवो॥६६॥ 
चौदह के चौदढ़ जीव समास की भी विभिन्‍न नाम कर्म की प्रकृतिया है 
बादर नाम कर्म, सूक्ष्मनामक्म , पर्याप्ति नाम वर्म, जातिनारकर्मा इनके हारा 
पुदुगल की रचना होती है इनके द्वारा दना पुदुगल हो है । दूसरा कर्मों का 
कार्य शरीर है । इस पर यह जीव इतना भुग्घहों रहा है। पुराग्यो तक में उनके 
रूप रग, हावभाव श्ादि को लेकर णरीरबा भो कितना विचित्र वर्णन जयह 
२ पर किया गया है । यदार्थ मे शरीर में नही है। यह जड़ है ।छारीरसे 
पसीना शाता है, वददू से युक्त रहता है तव भी इसे अनेक व्लिपनोंसे सजाय 
जाताह | वया आरात्मामे भो पर्स-ना आताई? जीवमगे तो यह 5सतु नहीहै | अथवा 
: भैया शरीर को क्‍या थपविश्र कहें भ्रपवित्र तो सचमुच रागादि भावहं। जीव 
में राग ह प, भोह की झपदिच्रता नही होती तो »ैदारिक, दंदिय्फ फरीर की 
वर्गणायें बड़ी भ्रच्छी भी राग द्व प से युक्त जीव घना धो अहुरा दी हुई बग गाये 
शरीर' रुपवत बन गई शरोर आदि' तो कालकृत हैं। माँस हडडी, चर्ची 77 
दारीर की बातुएं क्या भ्रपवित्र हैं ? पृद्गलर्म इप्ट भ्रनिष्ट की कल्पना करके 
प्विश्न अपविश्वमान लिया है। इसमें सब राग द्वोप का नाता है। इसने ट्रो यव 
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मलियामेट कर दिया है। एक वृद्धपुरूप था उसके नाती पोते बहुतसे ये । वह 
सब बुडढ़े को कोई भुक्क्रा मारतां, कोईमू छ पढटाता, फोई मलमूत्र भी ऊपर फर 
दैता भ्रपणव्द कहते झादि | यह इत्य प्रतिदिन चाचूहै बहांसे एक साधु निकला, 
उसने ठहरकर दृद्धसे कहाक्यों रोते हो? वृद्ध बोला बच्चे मारते पीटते, गाली 
बकतेहेँ । साधुने कहां यह दुखतों भ्रभी हाल ,मिट्जायगा । वृद्धबड़ा खुदा हबर 
कहनेलगा इससेभौर अधिफ क्याचाहिए“सूर मांगे दोझांते'। 7 व साधुजी ने रह. 
इन सबको छोड़कर हमारे साथ चलदो » इसपर वृद्ध उत्तर देताहई। साधजी हमारे 
वह पोत्तेहै हम उनके वावाहँँ, मारते जररहैँ दुखहोताहै किन्तु हम उनके मे हसे 
बावा कहना सुनकर खुशभो तो होतेहँ । वह हमारे पोतेतो नहीं मिट जावेंगे। 
दूसरा उपाय बताशो । जीवको कितनों प्रापत्ति लगी है जो ।पदार्थ राग पका 
कारण बनताहै उसीके प्रति यह भजभारणी भाकषित होताहै धनइतना हो गया, 
इतना भौर चाहिए इसतरहके विल्कप जाल स्दंव वुनता रहताहै इन पर पदार्थों 
से न निजी हित सता है श्रौर न बात वनतीहै। फिरभी उत्ती कीचड़में लिप्त 
होना चाहताहै। मगवान मद्गावीर स्वामोकी स्तुति करते समय महावोराष्टर्क में 
कहाहै:-/महाभोहातड़क प्रदमन पराफस्मिर्काभपग्‌ । निरापेक्षो बन्धुविदित " 
महिमा मंगल करः । शरण्यः साधुनां, भवभय मृताममुयुसतम गुणो महावीर 
स्वामी तयनपथगामी भवततु में। | 
जो महामोह रूपी भरातक को नप्ट करने में भाकत्मिक वैद्य हैं। भगवान ह 
भहावीरस्वामी एक भ्रकस्मिक दंद्यहू निरापेक्षवन्धुहँ | भवभ्यधारी साधवों को 
एक शरण्य हैं ऐसे महावी रस्वामी नेत्रपयगामी रहो! यहाँ मोह उजाइने की 
विज्वेषता पहिले कट्दी वे थे भी वाल ब्रह्मचारी एवं कुमारवैरागी ! . | 
कदाचित ज्ञान भी हो जाय तो भी मोह की बांत फह जाताहे फ्रो 
मौलिक प्रविरक्त मरते समय कहता है,तुम हमारे कुल की लाज रखना। राग 
हेलो: स्वतस्ल न था जानने पर तथा भपनो 
। तन्त्र अनुभव करने पर भी2ुपर की परिणति से भपना दुःल परिणमन 
नाते है।पहलेके अमसे फर भी भ्मको प्राप्त होते हैं। 
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साधु हो कर उपशम श्रेणी चढ़ कर वीतराग वन कर भी श!धैवें 
गुग॒ स्थान में अ्रध॑पुद्गल परावतंन तक मिथ्याइष्टि रहता है । 
कहां ११वें गुण स्थान वर्ती और कहां अपन इन दोनों की असाव-- 
धानी में अ्रन्तर देखों वे हम से बहुत उच्च है फिर भी हम और भाप कितने 
पक्ोपों से ऊंचे. उठे हुए हैं। यहाँ कोई यह न सोचे कि हम तो धनी हें, 
जानी है, ब्रती हैं, हमे अ्रपराघ करने पर भी कुछ- सहूलियत मिल जावेगी। 
यहां घनवानों को दंड मिलनेमें कुछ सहुलियत मिल जाती है ' किन्तु क्या वह 
अधिक पाप मय भ्रवृत्ति भी करते रहें श्रोर उन्हे कम बन्ध होगा ? यह नहीं 
हो सकता, मिमित्त नमित्तिक सम्बन्ध भ्रनादि कालौन हैं इसकी वात सब पर 
एकसो गुजरती अधिक अपराध करने वाला भी लोक में तो वह पश्रपराधी माना , 
जाने से दोषी सिद्ध हो ऋुका । व्यवहार में लोक दड कुछ होता रहा । 
_#एक जगल में फक्नीर रहता था । वहूं एक सेठ का लड़का सोने हीरा 
आदि के आभूषण पहने णहुंच गया । उस फकीर साधु की नीयत बिगड़ गई 
६. तो उसने लड़के के सब/गहने उतार लिए झौर गला घोंटने लगा' तव बच्चा 
 चोला साधु जी इतना अन्याय मत करो । साधु ने कहां यहां कौन 
देखता है । तब लड़के ने कहा ये बुलवुले जो उठ रहे हैं पानी के वे तेरे पाप 
की वात को कह देंगे। साधु हंसने लगा तथा उसकी जीवन की लीला 
समाप्त कर दी। बड़े भादमी का लड़का होने से खोज वबीन की गईं। कहीं 
पता नहीं चला, तब एक खुफिया पुलित सुप्तचर सिपाही साधु के पास भक्ति 
दर्शाता हुआ रबने लगा। बड़ा विश्वास जमा तविया १ वर्ष वाद पानी गिर 
रह्युं था और पानी में वुनवले उठ रहे थे | उन्हे देव कर साधु को हंसी झा 
गई तव गुप्त चर ने पूछा आपको हंसी किस कारण से भरा गई है । 
ाघु ने सोचा यह एक वर्ष से सेवा कर रहा है बड़ा भक्त है भ्रतः कद्द ने में 
क्या नुकसान हैं।उाधु ने लड़केका मारने का सर्व वृतान्त कह सुनाया। 
भुप्तचर ने सूचना पूलिस में दे दी और साधु पकड़ा गया । कोई सोचे प्रच्छन्न 
पाप है कान देखता है ? कौंन क्या कहेगा , यह सोचना निरथेक है। वयोंकि 
पघव प्रथूय झतो पने पापों को अपनी आात्म। ही देखती है। जो जैसा कर्म करेगा 
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उसे फल नियम से भोगना पड़ेगा प्राय:कर प्रत्येक गांव में अपरिचित मनुष्य 
आदमी कहने लगते बह फलाना गांव है यहाँ फूक फूक कर पांद रखना | 
मानों यह कह कर डराते हैं। यह संसार है इस में विवेक पुर्ण कार्य करना । 
जैसों करनी की है उसके अ्रनुस्ार परिणति बनेगी । आत्मा को विकल्प का 
कारण निरणंक में चनाया है। वाह्मपदार्य. का संग करना भ्रश्ांति का कारण 
हैं। यह तो संसार डझुवारियो का निवास है, पुण्य में हुं व. पाप में दुःख की 
जीतंहार है। जुआखेलने मे ते कोई जुआरी हटना चाहे तो दुसरे साथके 
जुआरी हटने नढीं देते कहेंगे ऐसे खुद गर्जी हो जोत कर चले । कोई हार 
जाय तो कहेंगे वसा इतना ही ८्म है सौ खेलने में फिर जुटा देंगे । वहां से 
हारने न जीतने बाले दोनों नहीं ध्ापात जब तक सच्र तरहसे वर्बाद तहींहो जाते 
प्रत्येक जीव जुत् ।0ी है । पृण्य में जीतना मानता हे,पाप में हारना मानता के 
पुण्य के फल में हर॑ भौर पाप के फन में विपाद करता है। सुश्ष दःख मानते 
वाला यह जीवही है । किसी को मालूम हो जाय कि यहां से निकल भागना 
चाहिए फिर भी भ्रन्य साथी रोक लेते है और यह अपने हित से चंचित रहता है 
चींटो चढ़ते चढते छत्त से गिर गई तो चढ़ना मिरथेक रहा । धर्म करते. करते 
अन्त समय में मरण विगड़ गये तब सब प्रयास प्रथोजनभृत नहों हो पायेगा । 
गुरुवर्य श्रीमद्‌ गणेशप्सादजी वर्णी कथा सुनाया करते थे। दो भाई थे । उन 
मैं छोटा भाई पूजन करे तथा बड़ा दुकान स'भाले। छोटा भाई बड़े भाईसे., 
कहता तुम ने पूजन करो न अन्य धामिक कार्य । लव बड़े भाई ने उत्तर विया' 
मेरे भी तो भ्रुछ भ्रच्छे परिणाम हांगे तभी तो तुम्हे पुजन करने की अनुमति दी , 
है । छोटे भैया के भरने का समय झाया तो बड़े भैया से बोला ये सन्‍हें सुन 
तुम्द्दारी गोद मेंह तव बड़े भाई ने कहा अरे वेचकूफ ! यहो घर्म किया और 
गोला इस छन में से जितना दान धर्म करमा चाहे करले और चाहे सारा घन 
चर्बी को लिख दे में तो एक कुट्री में हो रह जाऊगा। इस प्र छोटे भाई ने 
पेचाबन दानकेविकल्प में क्‍यों पट्ट ? भेरातो सचमुच ्ात्माही हैं। उसने ज्ञान 
माला ओर बड़े भाई से स्मावी मरण के- द्वारा मनुष्य जन्म सफल किया | 
उपशान्त मोह में यही बात रहती है जो ज्ञानीह उनको सब क्षणों धर्म में वृत्ति 
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ही रहेगी। इन जड़ पदार्थों की रति में पांडवों कौरवों को दया मिला | राम, 
रावणुके वारे में आज यहभी नहीं मालूम कि कौनसी लंका थी, कौनसा दंडक 
वन भआ्रादि | संयुक्तानां विधेगदय भवित्त:। हिनिधेगतः । किमन्य रंगतो प्रप्यंगी 
निश्ंगडने हि निवतंते। 
विद्योग होने काले के संयोग का निश्चय नहीं है । संयोग का वियोग 
नियम से होता है। वियोग दुःख का कारण है! संयोग में जो सुख मानते 
उसी में दुःख है। ८ कर्मो का संयोग हो गया तो क्या मिला । भोग भूमि में 
पुरुष स्त्री एक साथ पैदा होते झोर झ्रायु पर्यन्त भोग भोग कर मरते हैं । 
किन्तु उन्हें तीसरा स्वर्ग भी नहीं मिलता । दूसरे स्वर्ग से भागे भोग भूमियाँ 
के जीव नहीं जा सकते । जहाँ वियोग है, क्लेश है उस भूमि के मनुष्य भी 
पाते, भूख प्यास यह सब देह के संयोग से होते हें। भ्रगर यह कर्म श्रात्मा 
है यूट जावें तो सुख है! सुख है । सुख दुःख झौर भानन्द तीन परणतियाँ 
हुपे करतो हैं। सुख का श्रर्द है इन्द्रियों को सु माने सुहावना 
लगे तथा दुःख का भर्थ है जहाँ ख माने इ्वद्रियों को दुः याने बुरा, भ्रसुहावना 
लगे । थे दोनो विकार हैं, भाकुलतारुप है । परन्तु श्रानन्‍्द श्रनाकुलतारुप 
हैं। इसका भ्रथ है श्रासमन्तातु ननन्‍द : आनन्द: जो सब ओर सेसपुद्ध वनावे वह 
झानन्द है । भेरा आनन्द मेरी आत्मा में है वीतराग प्रभ्नु की शरण मिल 
रही यह बड़ा श्रच्छा सौभाग्य है।पर इसकी रफ्तार बनाना है। 
पह विज्ञान कोबढ़ा कर, रुचि पूर्वक चाव से एवं उत्तम वृत्ति से घ्म करे । 
पर्याप्त, अपर्याप्त बादर सूक्ष्म पुद्गल की पययि है यद्व शास्त्रों में कहा 
है' फिर भी वह भी शास्त्र है यह भी शास्त्र हैं। यहां निरपेक्ष दृष्टि से 
८६ ” वस्तु स्वरूप में यहां वहां की वात न मिला कर सही लक्षण कहो। 
एक का उपचार भ्रन्य में न कर के वास्तविक बात बताश्रो । जीव भ्ानन्द 
घन है, श्रानन्द का पुज्द है, अपनी शक्तियों में तन्मय बादर सृक्ष्मादि देह है 
इन में जीव की संज्ञा का कहना उपचार है जीव की बात जीव में हैं । 
पुदुगल भोर जीव को निमित्त नुभित्तिक भाव सम्बन्ध हैँ | एक भच्छे कुल 
का लड़का अच्छे भ्राचार विचार से रहता हुआ कभी कोई खोटी सगति में 
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झागया, तथा उसके बारे में भ्रवेक चर्चायें चलें तब भी उसके निजीवन्धु कहते 
है, इस मे उम्तका दोप नहीं हूं किन्तु भ्रमुक व्यक्ति की आदतें इसमें आ्रागई 
है। इस में न राग है और न द्वेप संगति स जीव में यह विकार आगया हैं। 
मैं कितना जक्ति शाली हूं भ्रवौकिक ज्ञान का पुज्ज हूं, लिद्ध प्तमान हूँ । गेसे 
घिद्ध क। द्रव्य है, वैसा मेरा भी द्रव्य है। जिन उपायों के द्वारा वह सिद्ध 
बने उन्हीं से मैं भी वन सकता हूँ । परणतियां निमंल बनार तो क्यों नहीं 
उस उरकृप्ट पद को पा सकता हूं। 

द्रव्य वह हैं जो जैसा. प्रभु हैं। गो सम्बग्दशंतबान चारित्र के पथ 
में चलेगा चह मुक्ति के पथ में क्यों नहीं पहुंचेंगा ! जरूर पहुंचे गए। मिथ्या 
दर्शन ज्ञान चारित्र के फन्‍्द में पड कर मसंप्तार में रुकना ही पड़ेगा । घृद्ध 
स्वभाव की इप्टि करके मोक्ष पथ में चलना ही पड़ेगा । एक स्थान पर जिखीोा 
है, तुम्हारे सामने एक ख़ल का टुकड़ा रखा है तथा एक रत्न रवा है तुम 
इन में जो माँगों वह मिल जायगा। अभ्रगर वह खल का दुकड़ा ही 
मांगने लगे तो उसे बया कहा जाय वही रत्न फने से वंचित रहेगा। एक 
और मोह राग हंप हुँ और एक ओर मोक्ष मार्ग हैं। आजादी ही है तू 
जिसे चाहेगा वह मिल जायेगा यदि वहा कोई राग द्वप विपय कपाय लौंकिक 
सुल हू मांगने लगे तो क्‍या किया जाय। वही मोक्ष मग माने शान्ति पथ से 
वब्चित रहेगा । हे 

भैया पर को तो चाह ही चाह बनाई जातो हैं । परका कोई कुछ करता 
ही थोड़े है। इध्का कारण यह है कि प्रत्येक पदर्थ सव अन्य द्रव्यों से जुदा है। 
जीव सिवाय अपने मतलब के करना क्या है। कोई धर्म कार्य भी करता. 
है, मंदिर बनवाता है, प्रतिष्ठा कराता है आदि तो बेल भ्रपना पथ या भ्रन्य 
कुछ भ्रागे चाहता है, इसमें केवल उससे झ्पन। भाव किया | विपय कपाय 
के सावन जुटाये तो श्रपना भाव किया । बच्चे जब खेल खेलते समय 


पगत करते हैं तच पत्त तोड़ लेते हैं। भ्रौर बड़े पत्ते को पातज्न बना कर 
लेते हैं तथा छोटे पत्तों की पुड़ी व पध्यर'ई के द्वकड़ों में लडड बर्फी 


को कल्पना कर परोस॒ते हैं। तथा गरीबों के बच्चे उन्हों में रोटा 


छ 
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की कल्पना करते तथा ग्रुढके ठ्ुकड़ो की कल्पना करके परोसते हैं। यथाथ 
में जिसको जो भाव मिलता आ रहा है वह उसी रूप श्रन्य पदार्थों को समझता 
है । यही दशा हम ससारी प्राणियों की हो रही है, अनादि काल से संसार 
में रहने से उमप्रकी बात ही प्रिय लगती है, उसो की ओर जल्दी दृष्टि 
दौड़ जाती है। गरीब का लड़का क्‍यों नहीं वढ़िया से बढ़िया लडड पुड़ी 
की कल्पना कर लेता है ! संस्कार वद्ध मूल हो चुके , जब उसे स्वादिष्ठ 
पदार्य का रक्त मिलने लगेगा त्तव वह उसी रूप वर्ताव करने लगेगा। 
लोक में देखा जाता है। गरीब लड़का पढ़ कर ऊँचे पद पर आसीन 
होने से पैसा वाला हो कर एवं सम्य तथा धनाइय समाज में रह कर उन्हीं 
जैसा खाने पीने कपड़े पहनने भ्रादि में वर्ताव करने लगता है। ऊँचा भाव 
तो* बताओ्रो प्रत्येक्र जगह हम भाव ही तो करते हैं, तव वह कार्य रूप 
में परिणमते हैं। मान लो एक झत्र्‌ है उसने बहुत अ्रन्याय किया तथा 
मारने पीटने की घमकी दी। हम उस शत्र का बदले में चुरा भला न कह 
कर तथान बदले की भावना रख के प्रेम पूर्वक वर्ताव करे और कहें 
मैंने आपका कसूर किया था इसिलिए श्रापको अपने परिणाम विगाड़ना पड़े अब 
मेरे प्रति साम्य भाव रखें ,इस प्रिय वचन से उसे भी सनन्‍्तोप होगा तथा 
झपने लिए भी हें रहेगा । तथा परस्पर प्र स बढ़ेगा । मनुष्प की पहचान 
वोली से होती है। मु्र तो एक घनुप है घनुप से जैसे वाण घाला जाता 
है उसी तरह मुख रूंप्रीघनुष को फैला कर वचन रूपी, वाण निकाला जाता 
है। बार चलने पर उससे कोई हाथ जोड कर कड़े तुम लौट शभ्राभ्रो 


4.भूल से दूसरे पर छोड़ दिया. तो यह सब कहना निरथंक्र जायया। सी तरह 


वचन मुख से निक ने पर कोई कहे हमारों वात हमें वापिस कर दो॥ तो 
जिसको अ्रपशवव्द कहा जाता है वह कहता है “पहले तो जूता मार लिए फिर 
कहते माफी दे दो” बड़े पर की कसौटी वचन ही हैं। जिमसे खुद सुखी 
रहते तथा प्रन्य भी सुखी रहते हैं। एक समय लकड़ हारा लकड़ी वीन कर 
जगलमें विश्राम कर रहा था । इतने में एक शोर जिनके पैर में कांटा लगा 

था, श्राया लकड़हारा डरा किन्तु शर ने कहा डरो मत और झाकर पैर 
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उसके सामने रख दिया । लकड़ हारे ने चतुराई से काटा निक्राल दिया । 
इससे शोर बड़ा प्रसन्‍न हुआ और कहने लगा कड़ी हमारी पीठ पर रख दिया 
करो इस तरह लकड़हारा सिर पर २०-२५ सेर लकड़ी लाता २-२॥ मन तक 
हार के पीठ पर लाने लगा जिससे वह खूब घनवान हो गया। एक दिन किसी 
ने पूछा आप इतने जल्दी धनवान कंसे हो गये ? लकड़हारा बोला एक 
नालायक गीदड़ (स्थाल) उल्लू हाथ लग गया उस पर लकड़ी लाता व 
मना हो गया । भ्रव फिर से उसने तीन मन' लकडर्ड 
दो कर, लीयी । सिह ह बे दिन भी वहां आया और वोला जो 
कुल्हाड़ी आप अपने हाथमें लिए हो वह मेरे सिर मार दो नहीं तो मैं तुम्हे मार 
दूंगा भ्रव तो लकड़हारे ने अपने प्राण संकट में पड़ते देख कुल्हाड़ी मारने को 
तैयार हो गयां। सिंह ने भी ग्देन टेक दी और लकड़ह्वारे ने कुल्हाड़ी का प्रहार्‌ 
करदिया तब अर्धमृतावस्थामें सिह बोला इतना मुझे तेरेद्वरा इस कुल्हाड़ी मारने, 
का दुःख नहीं है जितना दुःख खोटे वचन मेरे प्रति बोलने का है। कुल्हाड़ी की 
धारतो सह ली किन्तु बचन वाण की घार नढों सह सका धर्मकी ओर आगे बढ़ने 
वाले को प्रिय बचन तो बोलना आवश्यक ही है क्योकि जो किसी को कंण्रेर 
वचन कहेगा उससे उसका दिल दुखेगा जिससे हिंसा पाप का भागी होगा । 
मौन का लक्षण है, मौन मुनेर्भाव: मौनम्‌ | मुनि का जैसा भाव जिसका हो 
अहु मौन है गरुनी के लिये श्रहिसा , सत्य,, अचौय॑, ब्रह्मचर्य और अ्रपरिग्रह 
महान्नत तथा गुप्त इन्द्रिय विजय एवं परिषह् जय आदि कई बातें बताई 
हैं। किन्तू मौन की उन सव में छुप चाप रहने » प्रधानता ही है। यद्यपि. 
जितने मुनि के काम है उन्हे मौन कहते हैं। तथापि कम वोलने वाला प्रिय- 
वचन बोलना चुप रहना आत्म कल्याए: के ब्नति निकट है। झतः मौन की 
प्रसिद्धि यहां हुई जो बोली को सुधार कर उत्तम वचन वोलता हैं वह लौकिक 
कार्यो में भी सफलता पाता है । है 
कहीं राजा, मत्री और सिपाददी जा रहे थे। वह सब रास्ता भूल गये 
में इक भ्रघा वंठा था। सिपाही अधे से पूछता है, क्यों रे भरे 
से कोई निकला है ? उसने कहा सिपाही जीनहीं। इसके बाद मंत्री भाया 
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उसने कहा ऐ सूरदास । इस तरफसे कोई निकला है ? कहा हां एक 
सिपाही निकला । दोनोंके बाद राजा झ्ाया तो कहता है- सुरदास जी यहाँ से 
कोई निकला है वह कहता है हां राजाजी ! पहले सिपाही निकला था बादमें 
, मंत्री साहब । जब तीनों मिल गये तो कहा वह तो श्र नधा था उसने कंसे वता 
दिया कि सिपाही व अमत्री निकले हैं। तीनों ने कहा अन्धे से चल कर पूछना 
चाहिए । तव उस से कहा सूरदास जी आप ने हम तोनों को कैसे, पहिचान 
लिया था | तो सूरदाम ने बताया-जिम् व्यक्ति ने क्योंरे भश्रन्बे कहा था वह 
सिपाही था, क्यों कि सिपाही की जितनी योग्यता हो ती है वह उसी तरह वोलेंगा 
इस के वाद ए सूरदास कहने,वाले मत्री थे तथा सूरदास जी कहने वाला 
राजा था। तीनों का श्रनुमान मैने उन की वोली बोलने से लगाया है । सफर 
एक दूसरे से वात होती है तो सज्जन दुर्ज न विद्वान, घनवान भादि का 
ता चल जाता है । श्रध्यात्मिक विकास के लिए बोली बड़ी प्रिय व्यवस्थित 
बोलना चाहिए | वोली जीव का गुरा नहीं है| मैं भापा का कर्ता नहीं, मैं 
केवल भाव ही कर सकता हूँ । मैं तो भरत्मप्रदेश वाला हूं भात्मा भौर शरीर 
एक जगह इकट्ट हो रहे हैं। भाषा पुदूगल को वर्गंणायें हैं। मुह में वायु का 
स'चार होते ही यथा स्थान जीभ, भरोंठ, दाँत, तालु चलाने से भ्रक्षर निकलते हैं 
जो भाषा रुप परिश॒म जाते हैं। यह मुह हारमोनियम से कम कार्य नहीं 
करता । एक विलागती बाजा श्राता है जिस का बठन दबाने से भ्रपने- भ्नुकूल 
भाषा निकाली जा क्षकती है उसी तरह श्रपना जैसा भाव होगा वैसी बात मुह 
, से निकलेगी। भावों का वोली मे केवल निभित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है। सब का 
“ पूंल भाव का भ्रच्छा बनाना है । भाव भ्रच्छा नहीं वनाया तो वोली-भ्रच्छी कैसे 
निकलेगी । मन को कंपाय हटाने पर प्रिय वचन मुह से निकलेगा व्यवहार 
में भी भ्रच्छा चचन बोलने से दूसरों के द्वारा झादर पाता है। लोकमें परिक्षा भी . 
बचनों से होती है | झाष्यात्म में भाव अच्छा बनाया जावे जिस से आ्रात्मोन्‍नति 
के पथ पर सुलभवा से पहुचु जाओगे। निर्मल भाव बनाने के लिए किसी से 
कुछ ऋण नही लेना पड़ता किन्तु वह झात्मा की एक आवाज होती है जो 
दूसरों के लिए श्रपनी मुहर (शील) होती है । इस मुहर का प्रयोग करना 
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बचन बोलने वाले पर निर्भर है। वह चाहे श्रेष्ठ मुहर स्थापित कर लेवे 
झ्रपती या भद्दी, प्रिय वचन जनों के लिए भ्रमृत का कार्प देते जब क्रि कंद्ु 
वचन जहर का कार्यों करते हैं। जहर तो एक ही समय प्रांणा हरता है । किन्तु 
श्लोटा बचन हमेशा खटकता रहता है। भव भव में बेर बांध लेने का कारण 
भी कठु.वचन हो जाता है । 9 
जो यह देह नामकर्मा फी प्रकृति से निर्मित हुआ है वह जीवनहीं है उसी 
तरह शरीर, स स्थान, संहनन इत्यादि भी पुद्गलमय नःम प्रकृति से रखे गयेहेँ । 
.इस से जीवन नही है । जब जीव एक इस शरीर से मुक्त होता है तो जो तेजस 
वार्माण सूक्ष्म शरीर है वह भ्नन्‍्य शरीरके गृहण फा कारण बनता है । अपने से 
अतिरिक्त भ्न्‍्य भावों का रहना दुख व क्लेश है। एक भ्रम ही क्लेश है जैसे 
कहा फरते है 'तिल की श्रोट पहाड़' । एक तिल की श्रोट में पहाड़ न दिखे यह्‌ 
कैसे सभव है । अ्रगरः चक्ष_ के गोलक में रहने वाले रत्न के सामने त्तिल लर्‌७ 
दिया जाय तो पहाड़ नहीं दिखेगा अज्ञान से भी यहो दशा हो रही है । बह 
मेरा यह तेरा इस तरह नाना प्रकार से नाना श्रातोंके जाल बनाता है। किन्तु 
एक जो अपने से प्रयोजन है उसे स्मरण नहीं करता। अपनी २ कपायों के 
झनुसार जीव परिणम रहे हैं। मेरा कौन सुधार करेगा इसे भूल चुका । इस 
का कोई साथी नहीं हैं । फिर क्‍यों पर पदार्थों की ओर आकपित होकर भूल 
रहा है मेरे लिए संसार से चाहिए क्या ? जिस से मेरा उपयोग मुझ में रमे 
46 जान कर उसी का झ्राश्तय लेवे। फिर प्रन्य कोई मेर बारे में कुछ भी 
घारणा बनाव तो मेरी क्या हानि है। अपने आप का बल करके श्रात्मा का 
आश्रय मिलेगा, कर्मों को भड़ना ही पड़ेगा मैं क0्मों की निर्जोरा करूगा ! 
मुक्त के समीप पहुंचू गा जिस का यह निश्चय हो गया है वह उस तरह ज्ञान के 
इंढ़ कार्य भी करेगा। जो चन्षक्षश्रों सेप्रतीत «ो रहाहै। वहमें नहीहें इन इन्द्रियों 
का ज्ञान इन्हीं इन्द्रियों को नहीं हो पाता। भ्रां 3 भ्रपनीही अ्रपनीभ्रांखको नहीदेख 
पाती यहीबात बाकीको इन्द्रियोंमें है ।अन्यकरो जानती रहेंगी मग्मूली बातोंमें भी 
चहिमु खता क्वा पाठ खेला जा रहा है। भ्र..: वाहरी पदार्थों में बुद्धि शोध दौड़ 
है । इस. समय अपन को सब ग्रोर से मोड़ कर चित्त एकाग्र फर अपने पर 
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इष्टि जमाईं जावे तो भान होगा मैं वया हैं । वह मैं हूं जो परमात्मा है। इस 
प्रतीति से शा्ति आावेगी जब तक परपदार्थों से रचि है, लगन है तब तक 
भगवानका उपदेश है कि संसार से नही छूट सकोगे। झात्म भगवानका आलम्बन 
मुक्ति का मार्ग हैं। इस तरह के भी मुनिराज हुए है जिन्होंने तुपमात्र भिन्‍न 
आन कर अपने भेद ज्ञानके श्रालम्बन से केवल ज्ञानी बन गये । यह अमृल्य 
निधि अपने आप मिल गई किन्तु श्रपनी शोर भ्ुकाव होना चाहिए। धन 
वंभव अदि से क्लेदश ही मिलेगा । कदाचित श्रायु पूर्णा होने पर देव होगये 
तो वहां भी पर सदार्थो' में दलना होगा | देवागता मिली, अ्रनेकभोगोपभोग 
सामग्री मिलो तथा अ्रपने से व॑ भव युवत देवो को देख कर ईर्पा की भ्रग्नि में 
जलता रहा वहा से भी कूच कर जाता|होगा। लेकिन एक निज ज्ञान 
'स्वरूपको नहीं भूले । एक निज का झ्ानन्द रहा तो सब श्रेष्ठ है । इस को छोड़ 
“औरोड़ों की सपत्ति भी मिली तो ऊस वँभव से शान्ति तो श्रा नहीं सकती।कित्तु 
निज स्वरूप पर इप्टि रहे तो दरिद्र होते हुए भी श्रेष्ट है। सब संसारी जीव 
शरीर से व धे हुए हैं 'कन्तु अनुभव शरीर रुप नही होवे उस में राग न रहे। 
ऐसा हेश्रात्मन्‌ ! भगवान छघिद्ध के समान बड़ी प्रभ्भुता वाला, बड़ा साम्राज्य 
वाला अपने को भ्रन्य २ रूप अनुभव कर लेने से बन्वन में पडा है; भगवानक। 
नाम नहीं छूटे । मरण समय में भी 'जिन' ऐसे दो भ्रक्षरों का स्मरण रहे। 
भगवान कीउ पासना में जिन के स्वरूप का श्रौर निज के स्वरुप का स्मरण 
रहे यह ज्ञानी जीव चाहता है। देह जीप नही है, देहपोदूगलिक है । जिस के 
द्वार। यह रचा जाता है वह उम्ती रुप होता है। सोने या लोहे से बना पदार्थ 
/उ््ी रुप होता नाम प्रकृतियों से निभित यह देह उती रुप जड़ दोता । चाँदी 
की तलवार को सोने रूप देखते है बया ? यह सब नाम प्रकृति से रचा गयाह। 
दं यह सब वर्णों का समूह पुदुगलों का एक मडन है। यह पुद्गल है सो 
पुद्गल ही रहे गा । शरीर रा रा गंध वर्ण से युक्त है बह भात्मा नहीं है? 
आ्रात्मा पुदूगल से नहीं रचा है। आत्मा भात्मा है। शरीर माने बदमाश । -बह- 
झनेक कल्पना जालों को बिछा दुखी होता है। मोही जीव अपने अधिस्ठित 
शरीर से भारी मोह करता दै किन्तु निकट समय में छोड़ कर जाता होगा भौर 
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शरीर यहीं जला दिया जायगा। झात्मा को शरीर से जुदा समभते रहें यहीतो 
एक मित्र'है। दुनियावी मित्र तो ऐसे है कि जिसकी कपाण से मेल खा गया 
सो मित्र हो गये। ; 
एक लड़के का सिनेमा देखने का भाव हुआ' पड़ोसी के लड़के को भी 
साथ लेकर दोनों हाथ मिलः कर बातें करते हुए पहुंचते हैं, यहां समान कपाय 
भाव था तो मित्र हो गये किसी की इक्छा के -परीत चले तो झत्र, ही होगा 
तो मित्रता वह है जिस की कपाय से कपाय मित्र जाब । चर्म में भी दृसतरीकी 
देखा देखी रहतीई, में भी उसके समान धर्म कह-यहां भी कपाय समान मिलाई 
गईं। मेरा तो कोई मित्र है नहीं यहां तो परिणतियों ने मित्र शत्रु बना डाला। 
अपने से विपरीत प्रतीत होने या कह्पना में शत्रु बन गया । शिकार खेलने 
वाले जगल में जावे शोर वहां साधु मिल जायतों वहाँ शिकार न मिलने से 
साथु को बुरी इष्टि से देखते भोर शत्र, मानते हैं। लेकिन वहां दुश्मन कोई, 
नहीं है। मेरे भाव के पिपरीत मिला तो उसे धत्र, मान लिया यथार्थ में शत्र, है 
नहीं, कपांय केडिकल्प ने मान लिया है। इसी तरह वन्धु भी वास्तव में 
कोई नहीं । एक मनुष्य धनी आदमी के यहाँ पगत में गण । वह पुराने, मेले 
फटे कपड़ों पहने था | वहाँ उसे भोजन करने को भी किसी ने नहीं कहा । क्‍्यी 
कि वहाँ तो भ्रच्छे २ कपड़े पहने- सूट, कोट, टोप, घडी आदि से सुसज्जित 
व्यक्ति भोजन कर रहे ये यह देख वह घर वापिस चला गया तथा वह घर से 
बढ़िया पेन्ट, कमीज, टोप पहन कर श्रागया । उसे देख कर बोले श्राइ्ये भोजन 
कीजिए, पतल परोस कर भोजन परोसा। तब वह व्यक्ति लड॒ड्ू उठा 
कर टोप से कद्टे ले टोप खाले, हे कमीज ले तू यह वर्फी खाले, पेन्ट ले तू भी 
खाले । यह देख दूसरे मनुष्यों ने कहा, भाई यह वया कर रहेहो। वह व्यक्ति 
। कहता है भाप लोगों ने जिस को भ्रादर सत्कार से बुलाया उसे खिला रहा हूँ । 
श्राप ने तो कपड़ों का झादर किया है । मुक्के तो आप ने नहीं पूछा था मैं तो 
कल भी यहाँ से गुजर। था आप लोगों ने बात भी नहीं की। यहाँ भी भैया 
ऐसा हाल है। चैतन्य मांच जीव की खबर कोन लेता है । सब पूंछ पांछ इन 
हो की हो रहो है। हाँ इतनी बात,है कि जीव के रहते हुए देहों की हो रही 
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सो वहाँ भी तो मनुप्यके होते हुये कपड़ोकी पूछ हो रही थी। खाली कपड़ीं को 
कौन ऐसा कहता । में अयने पर क्यों प्रभाव रहने दु' यह सब कर्मकझृत ठाठ है। मैं 
झपने आप को ने इस में फंसाऊ यही निश्चय से मित्र है। जिस जान कारी में 
चुन रहा हूँ वह भी मेरा मित्र नही है, न मैं हूं। में एक अझनादि श्रनन्त चेतना 
तत्त्व हु । झयने को उपयोग में लगावे तो रात कगड़े मिट जावेंगे यदि संग 
ने भी छोड़ सके तो वास्तविकता तो जानता रहे । वहाँ भी अपने को खेद के 
साथ कोई बोले तो दिपाद होता है तो वह भागे भी बढ़ता है मात्र घुप्क न्ान 
से कुछ नहीं होगा। अन्य मतावलम्बियों ने कहा ईदवर ने ऐसा किया है । 
अपने बढड़ां करते चारित्रमोहनीय का फत है। उत्तने ही घर में रहना, 
मान्द रमें आ्ाना, कुट्ुम्तियों से स्नेह करना, बोलना श्रादि आत्मा का गुर नही 
। भीतर के परिणामों को तो स्वयम्‌ संभाल नहीं सकता दूसरों का बाहर 
मैं क्या हित करेगा | 
एकाकी आत्मा की श्रोर छितने भुक रहे हैं. इस का चिन्ह यही है, णितने२ 
आत्म तत्त्व में आते जाँयग उतने २ बाहरी तत्त्वों से उपेक्षा करते जायंगे । जिस 
में बिन्‍्ता नदीं उसका एक वार प्नुमव हो पावे तवा यह अमृत का स्वाद यथा 
विधि बैठ छावे तत क्‍यों प्देव पर पदर्यो की परिणमन की सोचा करूगा, या 
उन से मेरा हित होता है इसे श्रसत्यमान कर पुनः रे क्यो फंसूगा एवं रुलू गा 
भैया कागनी सोच पर ही तो कोई भुंग्ग आ नहीं जायगा ॥ , श्रभी देखो 
एिन्दरस्तान, वाक्षिस्तान बना । उस समय बेचारे वाकिस्त नी विदेशीयों के सिखाये 
बोल रहें प!किस्तानियों को सीख विखाने पर भी वह कब तक अ्रपनी बात 
थमार्वेग । जब तक सिखाने वानो का पुरा ऋव्जा नहीं होता तब तक हछ पूछ 
भी रहे हैं। उसी तरह हम प्विखाये पुत बन रहे हैं । स्तुति, पूज न भक्ति दान 
स्वाष्याय, सामायिक सब सिखाये पूत की बातें हैं। जो दूसरे करते शभ्ाये उसे 
ही हम करते हैं। लेकिन हमारेशअनुभव की लाभ की वात हो तो उसे क्यों नहीं 
सममेंगे । आत्मीय प्रानन्‍्द अनुभत्र में आजावे तो वह भूलेगा नहीं, वह तो 
अपने अनुकूल ही कार्य करेगा। यह उद्यम करना जीवन में उस आनन्द" की 
लक है जो घिद्ध परमात्मा को मिलता है | इस आ्रानन्द के लिए उत्ते सब से 
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चित्त हटाना होगा । वो भानन्द पूजन में भी नहीं मिलेगा जो मर्म की चीज 
भीतर उपयोग में मिलेगी | इस लिए बाह्य पदार्थो' का समागम रूचि में न 
बढ़ावें | पत्र कुछ किय। भर प्रवृत्ति विपरीत (उल्टी) ही रखी तो कंसे श्रात्मा 
का कार्य प्रिद्ध होगा | १४ घटे में १५ निनट भी तो ऐसी चेष्टा करे जो 
सांसारिक कार्यों से ऊत्र कर भ्रपने मन की स्थिति को 'एकाग्र करे । ऊबे हुए तो 
पन्ी हैं किन्तु ऊत्र चुकने से पर पदाय॑ को वित्त में नहीं लावे उन से कोई 
सुख नहीं है श्लौर न श्राज तक मिला है यह इृढ॒प्रतीति करे, भूठे विकल्प 
जालों से उन में फस रहा हूं यह श्रनुभव पुर्ण तया हो जावे तो उस ज्योति का 
प्रनुभव होगा जोज्योति कभी नहीं जगी | यह वात बन जावे तो सब कुछ वन 

जावे, यही सव का सार है। जीवन का मधुर स्वाद जो कभी नहीं मिला 
दृष्णा अग्नि कभी शांत नहीं हुई ।बह तथ्णा यहां भगकर विराम 
शान्ति) पावेगी । शम्‌ । 


पज्जचापज्जत्ता जे सुहुआ वादरा य जे चे | 
देहस्स जीवसण्णा सच ववषद्गारदो उत्तो ॥६॥ 


पर्याप्त, भ्रपर्याप्त, सूक्षप वादर जीव इस प्रकार देह की जीव सन्ञा ग्रथों में 

कही है वह सब व्यवहार से है ऐसा जिनेन्द्रदेव के शासन में कहा गया है । 
जो तुम्हें यह वर्णादिक दिख रहे हैं, वह जीव से न्यारे हैं । चेतना युक्त 
जीव है। वह तो शरीर से प्रकट भिन्‍न है किन्तु भ्रनादि से सम्बन्ध लगा होने 
से पर में आापा बुद्धि शीक्र रुक जातो है। जब किसी व्यक्ति को सिर में दर्द 
या और कोई अझसाध्य रोग हो जाय तो अनेक इलाजों से तथा और सब भाई 
स्त्री पुत्रादि की सहानुभूति से भी प्रच्छा नहीं होता, तव यकायक विचार पैदा 
होता है 'कोई भो पदार्थ किसी का सहायक नहीं' । मेरी प्रत्येक जन्म संतति 
की भूल मुझे परेशान कर- रही है । तव यह 'तथ्य मिदता है कि संप्तार झसार 
है भ्राज तक श्रपने को आनन्दस्वरुप अनुभव नहीं किया । मुझे यहाँ करने को 
“*-। धाकी रह गया जिससे पुनः पुनः इन्हीं उलभनों में फंसता रहता हूँ । यह 
कप मुझे निकालती तो हैं नहीं 4 सोचता यह है, इस कार्य को, इस कार्य 
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को करके भ्रव भ्रन्तिम सुख की सांस पाऊगा। किन्तु वह सुख की साँस तो दूर 
5ही, पहले से ज्यादे जाले और तंयार हो जाते हैं, जहां यह चुन भसबार होती 
है। भ्रव किस जाल में पहले जाऊ' किसमें पहले जाकर, इसीकी घुन में इस 
विनाशीक घरीर को रूष्ट होने क। साज सामान ही मौजूद मिलता है श्रवतो 
भात्मिक कल्याण से भी वंचित हो गये । 
इसी तरह प्रत्येक प्राणी का पदार्थ को परिणमन तो होता ही रहेगा। मैं 
या तुम नहीं थे तथ भी दुनियां के कार्य चालू थेओर श्र'गे नहीं भी रहेंगे तो भी 
चालू रहेंगे। लेकिन हम ५६ सोचें मेरे द्वारा यह कार्य हो रहा है, या होगा सी 
अम है। कार्य तो श्रपनी भ्राः्मा का करना है। जो कि ज्ञानमय है। पर में 
बुद्धि तो व्यवहार से है। एक बटलोई में पानी भरा होने से उसे भ्रम नपर चढ़ा 
देते हैं, तो बटलोई गर्म हुई उत्तीके सम्बन्ध से पानी गरम हो जाता है। यहां 
»लया भ्राग बटलोई में चली गई या पानी में । प्रज्ञानी यही समझेगा झर।ग पहुंच 
* गईं या झाग की पर्याय पहुंच गई ? बहां ती फेवल निमित्त पाकर वटलोई गर्म 
हुई भौर उसी भ्रग्नि के निमित्त से पानी गर्म हो गया । कुकर में भोजन पकाते 
हैं। पानी नौचे रहता हैं उसके निमित्त से ऊपर के सभी पात्र गम होकर भोजन 
तैयार हो जाता है। प्रत्येक पदार्थ निमित्त पाकर ऐसा ही करता है| लाइट 
जलने से विजली का उजाला होता है | यहां उजाला वया सह विभली का है ? 
नहीं । वहां बिजली का निमित्त पाकर भ्रन्य स्कन्‍घ भी प्रकांणरुप हो गये । इस 
देह पर जो उजाला है वह देह का है। पुस्तक पर का उजाल, पुस्तक का है | 
तथा अन्य पदार्थों पर का उजाला उन्हीं का है। केवल विभित्त नैमित्तिक 
सम्बन्ध है । उसी तरह जीव, जीव ही है । शरीर, शरीर हो है। कहते हैं धी 
का घड़ा लाओ | किन्तु घड़ा मिट्टी का है । घी के निमित से ऐवा व्यवहार, ' 
होता है | 
एक जाट था” वह पंचों में बैठा गप्पें मार रहा या । उससे 
किसी ने सवाल फिया '३० भौर ३० कितने होते हैं ' जाद बोला 
१० होते हैं । दूसरों से भी पूछा-६० वताये, फिर भी जाट 
बोला नहीं ३०+३०--५० हो होते हैं.! झौरों से. भी फंसला 
/ 


हर 
ढॉँ 


१6२ शावा छ 


करा ८ों इस वात का, अगर »० नहीं हंग्गे तो मेरे ४ गेम 


लगती हैं, उसमें हरएक भंसमें पमेर, १०सेर- तक दूध निकलता वह 
' पचों को दे देंगे । घर स्त्री के प्राप्त श्रादा । हो इश्ी बोली 
तुमने अच्छा किया जो चारों भैंस पचों को देने को इुह दिया जाद 
कहता है ' अच्चो पगली है, जब हम अपने नुह से ५० ही कहे त्तो 
कोई हमारी मभंसे कैसे ले लेगा, ६० हम मुहसे टहेंगेडद्ठी नही. प्रन्यथा 
जो लठ रक्‍्दा है। इसी तरह हम संसारी जीवों वाँ, दण्या हो रही है रह 
भगवान कून्दकुल्दाक्वर्य, अमृतचन्ठाचाणं, नेमितरस्थाच्य झादि दहते है भिरेंर 


जीबच नहीं है, जीव चंतन्यमय है आदि! तो कहते रहें । हमें तो दृप्ठि में नहीं 
भिदता । का स्‍केय प्राठ वर्ष की अवस्था में मुनि हो सढे थे, भगवान 
कुन्दकुन्दाचार्य भी १०, १: वर्ष को श्रवस्थामें मुनि हो ग्रे थे तोः यह 
वात सुन कर मोहियों को ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में फिनूर तो 
नहीं हो गया था। दानों लोग हजारों लाज़ों रुपये का दान करते _है, 
तो कंजूलों फो सुन कर हो दुख होता हैं। अध्सल में जो खुद रंञमें है रे 
खुशरिल कोई नही दिखता हे। अगर त्रपना दिल खुथ होवे तो भगवान की 
भृत्ति देख कर कहते हैं, भगवान हस रहे है। कनी २ मनुष्य कद्ते हैं भगवान 
का ढप वददता रहता हैं, जो जैसे भादों मे भग्दान को देखता है. उसको दंसे 
ही भगवान दिखते है। मूठ बोलने बालों को दुनियाँ जुटी हो मालूम पहती 
है। मायावारी के लिए दुनिया ही मायरों मालुम पड़ती है। धर्मात्मा पुरुष 
सब को धर्मात्त्मा ही मानता है। दह प्रत्येक को दया इृप्टि ये देखेगा यह भी 
अपना उद्धार करें बह बात उसके मनन्‍में समायी रहती है। इसके विपरीत 
पापी लोग सबको पापी मानते हैं । जिसको जैसी वृत्ति है वह सवकों वैसा ही ः 
देखता है। गुण देखने की श्रादत ऊद तक नहीं है तव तक उसको इष्टि में. 
गुण दुगु ण ही रहेंगे। दोषी न हो तो दोष देखने की प्ादत न रहे। 

एक मनुष्य जंगल में जा रहा था। वहाँ पर उसे एक सिह मिल गया, 
भार वचाने के लिए पास के ही एक पेड़ पर चढ़ने लगा। क्रपर ग्रया त्तो 
देखता है दृक्षपर रीच वठा है रीछ कहता है 'तुम घद्रड़्णे मत, तुझे नहीं 
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खाऊंग , शरखनें प्राव्रे हुएही रक्ा ही करूंगा | सिंह नीचे खड़ा था। रीछ नींद 
में श्राकर सोने लग । इप समय मिंह कठ्ठ्ता है कि हे सनुष्य इस संमय गैछ 
सोरहा है उसे चुत घबका देकर गिरादो । तुम्हें माजुम नहीं, जब तक हम यहां 
हैं दव तक रीछू भला बना है। जब हम चले जावंगे तव क्या रीछ तुफे खवानेसे 
छोड़ देगा । दव मनुष्य भेचता है नीचे जाता हूँ तो सिंह है, ऊपर रीछ बंटा है 
) 7 मुझे खा जायगा, सिंह का कहना टीक है इसल्ए यह सोच रीकछ में धक्का 
दिया, जिससे बहूं गिर जावे | इतन में रोछ की नींद खुनी | वह रीछ संभल 
जाता है कुछ समय वाद ,मनुष्यको नौंद आने लगती है तो सिंह नीचे से 
कहता है । &ो रीछ इस मनृष्य को सीधा मत समभझ। यह बडा धोखेवाज जान- 
बर है। यह तुमे भभी ह ल ढब्वेल रहा था। भ्रव तू इसे धघवफा देकर गिरा दे. 
इसे दोन खावेंगे ।उत्तरमें राछ कहता है--मनृष्य म॒झे भले ही गिरा देता 
किन्तु इस घरणमें आये हुए को मैं नहीं गिराऊंगा । जिसके मनमें जैसा 
जब थी वैसा ही देखता है । मनुप्पके - नमें घोखा व भन्देंह था इसलिए 
उसने चैंसा आचरगा किया, किन्तु रीक्रके मनमें नहीं था इसलिए उसकी 
रक्षा की !-दोप देखने वाला स्तयं दोपीः है । गृणी दूसरोंको गुणयुक्त ही देख़तां 
है, तथा हरर्प मनाता है। जैसी योग्यता द्वोती है बसी परिएर्ति होती 
पर ही है और निज त्मा निज ही है। मैं भाव बनानेके सिवाय श्रन्य कर क्या 
सकता हुं। इसलिए जो वस्तु जैसी “, उसके बारेमें उसी तरहके भाव बनावें 
तो मनुष्यजन्म सफल है। 
भोजन करना, नींद लेना, भय करना प्रौर मैथुन करना काम तो पशुओं 
में भी है, मनुष्य भी उन्हीं के भ्राधीन रहा तो .उसूने क्या किया। स्रिर्फ पूछ 
“पस्तोंग रहित पशु ही रहा । भगर कुछ ममत्द कम करदे.घर्मके प्रति रूचि नहीं 
आगती तो वह ममत्व घटाना बया रहा ? धर्ष मिल जाय.तो हम सनाथ;हैं। 
नहीं तो भागे-हमारी रक्षा कौन करेगां। यह तिर्मलशा -जब तक नहीं झा 
सकती, लव तक भेदविज्ञानकी किरणे न फल जावें । भेदविज्ञानके द्वारा हो 
बाहरी पदार्थोस्रि मोह-हट जावेंग। | धर्म तो एक मिश्रीकी डली है. से -किसी 
भी. भ्रवस्थागें - किसी भोरसे खा लो हमेशा सुंख देगा । दादी होनेपर युवक 
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सुसराल वाला हा जाता है, तो दूसरे मनुष्य कहते हैं- भेया तुम्हारी तो चनों 
की खेती है । भ्र्थात्‌ चना-पैदा होते ही उसकी भाजी खाने योग्य हो जाती है 
पत्ते खाते, डालें खाते हैं। वादमें बूट नप्रे दाने)व फिर ऋचुगते है, होरा। खति है 
शौर वादमें काटनेपर चनेकी दाल बनती, बेसन बनता, अ्रनेकः पक्वान्त बनते 
है। यह सब पौष्थ्कि भा होता है । उसो तरह ससुरालसे हर जगह 
भामदनी २ है। छादीमें मिला, - दुसरते (भरत या चालना ) की विदाई 
मिलेगा, लड़क्ीको घन मिलेगा, वच्चा हुआ ता मित्रता, पर्व त्यौहार भ्रावे 
तो मिलना, बच्चे शादी लायक होगे ता मामा सहायत, देगा । हर तरह से 
लाभ है--उसो तरह धर्म तो एमा खेतो है जिश्वर्म सुत्र ही सुत्न है। धर्मी छः 
मनुष्य गति मिली उसमें सुख, दवगति मली तथा सुल्द, भोगभूमिम जांव हुए 
तो सुख चरमशरीरी हुए तो सुञ्र प्रा्तम लक्ष्य भोज है हो . घनो, निर्धन सभी 
ज्ञाव बिना दुः वो ई। ज.त शक हू यो वजन हा आजरूद है। रे 

बादर सूक्ष्म दरोर भी जोव नहीं है । राग द्वेप भो जोध नढों॥। राग 
दव पसे क्रोध, मान, माया लोभ पैदा होते हैं जीवको विकृृत पर्याय पुदुषल प्रौर 
जीवके मिलनेसे बनती है। तीनों जगह (बं।दर, सूक्ष्म शरार, और राग द्वेपमें) 
जीव नहो है उप्तके लिए ६८ वीं गाथा है । जो ये गुणस्थान मोहनीय कमेके 
उदयस्वरूप है जिन्हें कि नित्य भ्रचेतन कहा गया वे जीवस्वरूप कैसे हो सकते 
है | ये ग्रुणस्थान भी जोव के नहीं हैं । 

मोहणकम्मरठुद्या दु बण्णिया जे इसे शुणडाणा। 
ते कह हव॑ति जीवा जे णिव्चमचदेणा उता॥६०॥ 

जो ये गुरा-थान मोहनीय कर्मके 'उदयस्वरुप हैं जिन्हें कि नित्य प्रवेवत | ; 
कह गया है वे जीव कैसे हो सकते हैं। जो मोइनीय कर्मेके उदयस्वरूप हैँ. 
मोहनीय कर्मेके उदयसे होने वाले हैं वह जीव नहीं हैं , इसमें राग द्वेप - सब 
ञ्रा का । तों वह जीचके नहीं हैं। वे करके उदयके नमिमित्तसे होते हैँ । 
क्योंकि कर्म भ्रवेतन हैं तव वह भी जोचके नहीं हैं। जानकारी उल्टी जगह 
:श रक्षे हो तो उसे भ्रवेतन फह देते हैं। चारित्रादि गुण तो अचेतक ही हैं , 
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जो 'वाव चेतनको जाननेमें सेहीं लगते उनको छोड़कर भाव भी अचेतन हैं। 
फिका भाव छुद्ध सोना खरीदने का है, | अगर वह ६०या &४ टंच वालेका 
सोना मानले तबतो खूब दुकान चलेगी । अ्रगर ६०टंची को लेगा तो हिसावसे 
दाप देगा य, दो प्राना मैलमिश्रित आना शुद्ध मी लेवे रो ठसी भावके दाम 
ढेंगा. क्योंकि उसकी रूचि शुद्ध सोना लेनेकी हैं। इसी तरह जिम ज्ञानी जीत्र 
को शुद्ध चेदनामें रूचि है, वढ़ देखता है कि राग हप मोह श्रचेतन हैं, इपलिए 
-:.5 मेरे द्वारा ग्राह्म नहीं है | इन्होंने झ्राज क मेरा फाफो भ्रहित क्या । अब 
इन्हें भ्पने पास नहीं फटकने दृ गा | तेरहर्याँ सयोग केवली गरुणस्थान है, उममें 
केवलज्ञान व शुद्धताकी मात्र इष्टि नहीं है। तथा चौदहवां ग्रुणस्थान भी 
केवलीकी इप्टिसे नहीं बना * भ्रन्यथा सिद्धोंकों श्रयोगी गुणस्थान कहदों । 
शुद्ध तत्त्वमें जो रम रहा है व साथ द्वी श्रधातिया कर्मका सयोग है उसे १४ 
वा गुगरथान कहा है इसी तरह जो शुद्ध हो तो गया किन्तु योग व श्वातिया 
#कर्मका सम्बन्ध है वह शव वां है। कर्म प्रकृतिका घिपाक होनेप्ते श्रचेतन मानेगये 
१4 सब | उठ्य साथमे चल रहे हैं। इसरीसे हन सूटबी अन्टन कहा है । भ्रहंत- 
देधकी भक्ति जब करते हैं, उसमें इतना हैँ जो कठ्ते हैं है भरहत भगवान ! 
शाव सझमोमवन्ण लक्ष्मीसे शोभायमान हो देवाधिदेव हो, ससारी जीवोंको 
भव समद्रग निकालनेके लिए जहाजके समान हो, आपका पर"वैदारिक 
शरीर है ! ऐसा भौ हहते कि श्राप नाभि राजाके पुत्र हो तथा भरत, बाहुतलि 
के पिता हो करादि | यह सब छचेतनका गुणगान है| प्रभुभवित श्रात्मस्वमाव 
की उणसनापृर्वक होती है तो वहां यह मुख्य भाव है कि है भगवान ! झाप 
णुद्ध चेंतन रचरूप हो । जितना प्रादर आत्मस्वरूप में होगा उतर्न' ही भगवाद 
की उपासनः बथार्थरुपमें करोगे | स्वयं भ्रपने वारेमें कितनी २ वातें सोचते 
हैं यह सव विकाररूप हैं। उनसे निजका कुछ भला नहीं होता है। 
द्रष्टि शुद्ध चेंतन्यपर जाना चाहिए | परका भाग भी न होने, इतना अपने 
को शुद्ध देखे, निविकार देखे कि मुझमें किसी का अ्रवेश ही नहीं है। इतन। शुद्ध 
इतना न्यारा भ्रनुभव करे | वाजारमें जिस तरह लिखां रहता है “यहां शुद्ध 
दूध मिलता है” इसका मतलब यह न समझे कि यहां त्यागियोंके लिये शुद्ध दूध 
नहाकर निकाला जाता हैं , या साफ मंजे बतंनोंमे कुलीन भ्रादभियों द्वारा ही 
सुण्दों किया जाता है| सो बात नहीं है । भाव केवल 8तना है कि इस दुधरमें 
पानोकी मिन्नावट नहीं है श्र मक्खन भी नहीं निकाला गया है। निसे 
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मंखेनियां या सपरेठा कहते हैं। इसीप्रकार शुद्ध भात्मा बया! जहाँ परकी मिला- - 
बट नहीं है भौर शुंद्ध चेंतन्‍्य मिकाल' नहीं है । न यहां राग है; न दंप है भर 
न मोह है | मैं यहां वन्धनेमे क्‍यों पड़ा, भ्रपने शुद्ध भागेंमें पर की मिलावट 
नहीं है | खुदका सार भी नहीं निकाला है । जो न्ञानका सम्बन्ध है उप्त सार 
को भ॑। नहीं निंकाला है | मुके पर पदाय्ंस सुख मिलेगा यह विश्वास नहीं 
है। मैं ज्ञानानन३ . रि परिवृर्ण हूँ । वह तो मेरा स्वभाव हां है । ज॑से भ्रग्निकी? 
उणष्णता, अग्नि अन्यत्न से नही झाती उम्ती तरह शात्मामें सुख भी अन्यथ से 
नहीं भ्राता है। दूसरास सुखकी झाशा मत रखो तत्र वह सुख परणामेगा 
ही । जैसे करोड़पति सेठके गुजर जानेसे लड़का नावालिग होवे तो सरकार 
उसकी सव सपत्तित्रा कर्श्ट ऋर लेतो है। और प्रतिमाह उसके खर्चके लिए 
पांच सौ रूपया भेज देतो है।तो वह समभझत। है सरकार मुभपर बडी 
अ्रनुकम्पा कंर रही है जा ५०० र माहवार भेज देती है। लेविन उसे यह मालुम 
नहीं कि हमारी करोडो्क जायदाद सरकार अपने विभागोंमें लगाए हु 
उसके लाभसे बचित हूँ । यश सव नावालिग होनेसे सोचता है । किन्तु 
वालिय हो जाता है तो कहता है यह तो इतनी मेरी संपत्ति है। ओर, कोट्टमें 
प्राथंनापत्र भेज कर वहूं श्रपनी जायदाद वापिस ले लेता है भौर उसका 
इच्छानुकुल उपयोग करता है। " 
कप्तोनि नावालिंग देखकर मिथ्यादष्टि होनेसे आनन्दको कोर्ट कर 
लिया है। ए4जमें पुण्यफलरूपमें सुख्च निलत लगा।। कर्म सरकारने सु व. दियातों 
बड़ा श्रच्छा मानते हैँ । कहते हैं भाग्य जग गये - घन मिल गया, नौकरी मिल 
गई, स्त्री बच्चेके संयोगपर ही मोदी जीत्र खुश होने लगते हैं। यह 
नाबालिग इन्द्रियसुद्धोंक गुण गाता रहता है। जब वालिग हो जाय ढ़ 
संम्पग्डष्टि कर्मके विरुद्ध केश दायर करता है और कहता है जो तेरे उदय 
से मिला है वह मुझे नहीं चाहिए, उसे वापिस ले जागो । पपनी पैरवीम जीत 
जाता है तब स्वात्मानन्दका धनी वन जाता है । यही उपाय तो क्ियें हैं ज्ञानियों 


ने, सो भरहन्तं सिद्ध बन गये हैं। उतना ही-घन अपने पास है। फिर कंमोकि 
काटनेमें नांबॉलिंग क्यों बन रहे हो। - 
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यह प्रकरण चल रहा - कर्मके उदयसे होने वाले जो व हैं वे भ्रचेतन हैं 
क्योंकि अचेतन कर्मके उदयसे होते हैं। चेतनहितइप्टिमें एक ज्ञानोपयोगको 
माना है यह ज्ञान अचेतनमें फंस कर अचेत होता है। चेतनमें रह कर चेतरा 
( जाग्रत ) रहता है। रागादि कर्मंपूर्वक हैं।जो जिस पूर्वक हो वह वह ही 
हो जाता है। इसी प्रकारसे पुदुगलफे विषाकसे पुदुगल ही होगा) कर्म 
५) एकान्त इण्टिसे शुद्ध दीखता है । कमोंने संसारी जीव्रोंको जकड़ रखा 
है यह व्यवहार है भ्रौर वे जकड़नेस भी छूटवा नहीं चाहते हैं। रागादि 
भाव जिस करमेंको निभित्त पाकर हुए हैं वह उसके हैं । ऐसे जीवकों 
शुद्ध स्वभग्वमें देखनेका एक यह भी उपाय है कि निमित्तकी ओोरसे टोने 
वालेको निमित्तका ही जान कर उससे अपनेको पृथक २ देखो । पौदूगलिक जो 
कर्म प्रकृतियां है बह अ्चेनन है. राग्रादिकका कारण है ! गुणस्थानोंको 
#ीचितन कई दिया है । चेतनारवरूपकी इष्टिसे च्युतहों कर जो भी भाव हैं 
>»उन सबको अचेतन कहा है । क्‍यों कहा है ! । चेत्तनस्वरूपसे जो भिन्‍न है उसे 
प्रात्मद्रव्य माने वह अचेतन है । इससे पचेनन राग ही नहीं हैं, हष, भोह 
कमें, दारीरमें वर्ग, बर्गणायें, स्कन्ध यह सब भ्रचेतन हैं। आत्मामें होने वाले 
उदयके स्थान, मर्भणारूपसे जो देखे जाते वे संयमक्रे स्थान यह सब पुद्गल 
पूर्वक होते है इससे भ्रचेतन*हैं । हे 
यह भी मेरे नहीं हैं, इत सबसे मैं भिन्‍न हूँ । यह सव गन्दगी है, विंडम्बना 
है । एक बड़ा सारभूत तत्व ज्ञान है: यह मनमें जम जाय कि रागादिक 
पुद्गलपूर्वक' हैं इस लिए यह सब उसके नाटक हैं। में चेतनस्वरूप आत्मा हैं 
- यह अनुभव हो जाय तो इन वातोसे पिण्ड छूट जाय कि मेरी बात गिर गई* 
मेरी निन्‍दा हो गई, मेरी पोजीशन गिर गई”, हमारा अपमान एवं सम्मान हो 
' गया | हमारी जानकारी जो चल रही है वह भी भ्रचेतन है ।स्वभावके 
अतिरिक्त सब अचेतन है । स्वभावकी जो दृष्टि करे सो चेतना है । जीव कितनी 
जगह में भ्रमण कर रहा | जो जो जानकारी भनन्‍य विद्याओंमें लग रही वह 
भी मेरी नहीं तव व्या रहा ? भ्रन्य न मेरी कोई चर्तु है भ्रन्‍्य न मेरा तत्त्व 


समयसार प्रवचन तृतीय पुस्तक ( रैहए 


महादेव दि० जैन मुनि ही तो थे। ११ अंग € पूर्वके पाठी थे । उस समय 
उनक़ा बड़ा प्रभाव था | सभी झाकर तत्त्वोपदेश सुनतेये, भात्मज्ञान प्राप्त करते 
थे। जब उन्हे दशर्वाँ अंग सिद्ध होनेको आया तो अनेकों देवता आकर उन 
से विनय करके वोले झ्राप जो कहो सो करें, उनके चरखणोंमें सभी कुछ समर्पण 
करनेको तत्पर हो गये। बस वहां वे स्त्रसे च्यूत हो गये तो इतने स्नेहमें 
आगये कि पर्वत सजाकी पुत्री पांवतीसे विवाह कर लिया। देवता लोग 
६.९ देवियाँ उनकी सेवामें उपस्थित हुई थी इससे रागसे द्रवीभूत होकर रागमें 
गये । स्वभाव अझ्रचल है । सुवर्णमें अन्य कुछ भी पदार्थ मिला हो तो भी 
सुवर्ण अपने स्वभावकों नहीं छोड़ता ! जमीनपर लोहेको कौलोंके साथ 
अन्य कुछ भी पडा रहा नो चुम्बक लोहेदगे ही ग्रहण करता है । चेतना 
का कहना है हम रवभावकी तरफ्से कभी नष्टों बबलेंगे तुम भले वदल जाओो। 
चेंतनके पाम झ्राओो तो इसका सर्देव उपयोग करो व लाभ लो, ऐसा जो, 
पल है वह अपने स्वरूपमें प्रतिभासमान होरहः है। जीवरा काम ज्ञान 
भाव है | जीव सदा अपने आपमें प्रकाशमान"है | यह शरीर जीव नहीं है। 
जो कि दर्षणमें शरोरको देहकर फूले नहीं समाते, बार बार देखते श्यूगार 
करते, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक लगाते हैं । क्या विपरीत काय॑ है देह तो यह 
अचेतन है। एक समय एक राजा जीव समझ में नहीं भाने से दुखी थे, क्‍यों 
कि जीव उनकी इ्ंखों से नहीं दिछता था। वह धोड़ेपर सवार होकर पुरोहित 
के पास पहुंचे भोौर वोले तम हमें दो ।मनटमें जीव दिखाशो पुरोहितने कहा 
जो आज्ञा सरकार । किन्तु एक छा्त है प्रापको हमारे सब कसूर माफ करना 
होंगे। हाँ, कर देंगे । तब पुरोहितने हंटर राजासे लेकर राजामें ही ३-४ 
,टर जमा दिए । तब राजा दुःखो होकर चिललाने लगा। भौर हे भगवान्‌ बड़ी 
< गा है यह कह उठा । तव पुरोहितने बनाया जिसे दुःख अनुभवहुआ रह जीव है 
तथा जिसे पुकारा है वह परमात्त्मः है। स्वभावमें एकाग्र होकर देखो तो वह स्वमं 
सबको ज्ञात हो जायेगा । स्वभावमें 5मण करनेवालेवा माम परमात्मा है, 
वह भी अपनेमे देखता है। यदि विसीसे कुछ मांगना है त्ञो वह चीज मांगो 
जो बार बार न भांगना पड़े । श्रगर घन माँगा तो इज्जत चाहिए, कार्योमें- 


गाथा ६८० 


विजय चाहिए झौर भ्रनेकों प्रावदयकतायें बढ़ती जाती हैं। जिस चीजके प्राप्त 
होने पर पुनः न मांगना पड़े उसकी इच्छा तो सबको होगी | पहल तो यह देखो 
यह कंसे मिल जाती है एक निजको रूचिते एकने देवता सिद्ध किया तो देवता 
ने कह्टा बोल तुमे जो मांगा हो सो माँग ले। वह घर पहुंचा और पितासे 
कहा “मुझे देवता सिद्ध हो गया सो वरदान देनेको कहा है” इसलिय क्या मांगा 
जाय । पिताने घन मांगनेको कहा | मां के पास पहुंचा तो घोली श्रांखे खुल 
जावे मे ). इसके व।द स्त्रीके पास पहुंचा तो बोली पुत्र मांग लेना । अब बहुल 
चिन्तामें पड़ गया क्‍या मांगा जाय | श्रातम युक्ति सूक निकाली, सुबुद्धि भा गई 
तो देवतासे कहता है (हमारी मां पोतेकों सुतर्ण थालमें भोजन करते देखे । 
इससे उसके तीनों कार्य एक बातमें सिद्ध हो गये । इसी तरह 'भगवानुसे एक 
बात मांग लो, सब आजावेंगे। चंतन्यस्वभावका दर्शन, भ्रालम्बन लो । सब 
चीजें झा जायेंगी। चैतन्य स्वरभावक्नी हण्टि बनाई तो पाप कर्मकी निजंरा 
होगी तथा जब्र तक भव है पृण्य कर्म झावेगा। अ्न्तमें मुक्ति होगी । जद्धां परिद 
णमन परके प्रालम्बन रूप, है वहां विकल्प बनेंगे। किन्तु जहां कोई विकल्प न ्ि 
है वहां पूर्ण स्वमावकरी सिद्धि होती है। जहां तिप्रत्प नहीं छूटे, वहां परपदाये 
होनेसे स्त्री, बच्चोंकों गहने श्राभूषणों की चिन्ता रहतो है। लेकिन ठोस वस्तु 
देर से प्राप्त हीतो है प्रात्तहों फिर यह स्थाई रहती है। वहही मेरा स्वभाव है 
विकल्प स्वयं श्रचतन हैं क्योंकि विपाक पूर्वक होत है । मैं तो ज्ञान मात्र हू 
सबसे िविकत हू ! वच्च झापसमें घोडई बनकर खेलने लगत हैं॥ उसको 
चेष्टायें भी उसी तरहकी होने लगती हैं। सिरसे धिर भिड्ा कर लड़नेकी 
भी कोशिश करते हैं। उनकी मान्यता उस समय घोड़ा जैसी हो जाती है। - 
इसी तरह जीबोंकी भ्रतोति होने लगे कि मैं तो ज्ञान मात्र हूं कई बार-मुह से 
उच्चारण फरे, जितना बने तव कहें ,मैं ज्ञाननात्र हैँ ” सबसे न्यारा हूँ 
यह भसली मंत्र है । इसको वार बार अधिकते अधिक कहनेपर माननेपर सुब 
ही मिलेगा । पर पदा्थसि रुचि हटेगो। प्रपनेको ज्ञानमात्र अ्रनुमवने लगेगा। ' 
._, _. जीव का सही लक्षण क्‍या है, इसका वर्णंन करते हैं । क्या जीव उसे कहते | 
* हैं जो वर्युसे सहित हो? या जो वर्णसे रहित हो उसे कहते हैं ? क्या जो 


मूर्तिक हैं उसे जीव कहते हैं? या जो श्रमृतिंक है उसे जीव कहते हें 
या जो राग सहित हो, झादि वातें सामने रख कर , उत्तर दो 
इन सबमें हो जीव नही हैं, जो वर्णादिक कर सहित हैं उनमें तीन कालमें भी 
जोवत्व नहीं आरा सकता। त्र्णादिक कर रहित जीव मानोतो इसमें भ्रतिव्याष्तिादोष 
, है। इसलिए यह लक्षणभी ठीक नटीहे । वयोकि वर्णादिकसेरदहित धर्मद्रव्य, भ्रधर्म 
द्रव्य, श्राकाश झौर काल द्रव्य भी पाये जाते हैं। मूर्तिक द्रव्य भी जीच नहीं है 
' क्योंकि यहां असभव दोष झाता है। अभ्रमृ्तिक द्रव्य भी जीव नहीं है 
क्योंकि इसमें प्रतिव्याप्ति दोप- भ्राता है। धममं, भ्रधर्मं, श्राकाश और कान द्रव्य 
भी अमृर्तिक हैं। जीवका लक्षण रागादिक कहो सो यह इसलिए ठीक नहीं है कि 
कुछ जीवोमें रागादिक हैं सौर ऊुद्रर नहीं हैं । इतमें कोई जीवका लक्षण नहीं 
है, वर्दाँ भ्रव्याप्ति दाप है। तब जीवका लक्षण क्या है? चेतना जीवका 
लक्षण है। चैतन्य सव जीबोंमें है। जीवका स्वभाव ही चंँतन्प है। इसमें 
भ्रव्याप्ति, भतिव्यात्ति, एब असंभव दोष नहीं है । जीवॉमें प्रतोति बैठी रहती 
'है कि मैं जेन, भजन, सेठ, निध न, विद्वान, मूख्॑, त्यागी, ब्रह्मचारी हूं! चेतना 
मात्र हूँ उसकी खबर नहीं है। मैं जैन हूँ शौर चेतन्यकी खबर नहीं है तो यही 
पर्याथबुद्धि है भिथ्पा बुद्धि है। जिसमें चेतना हो वह जीव है। जीवनक्षणसे 
ऐसा ज्ञानी जीव अनुभव करते हैं । श्रनुभव, चिन्तवन, बोली, वाणी, रागह्प 
ख्याल, विचार, मोह, ये सव भ्रजीवर हैं। यह अ्रचरजसा लगता होगा कि 
रुयाल, विचारभी,प्रजीत्र हैं। यह सब क्षणिक २ चीजें बताई हैँ । जोव नित्य 
है और विचार अनित्य हैं, र्पाल अनित्य है। फिरवह सब जीव कंसेहो जावेगा तथा 


जो ग्न्योंकी जानकारी हो रही है, वह भी भजीव है। शुद्ध चैतन्य मात्र 


डीव 
है का चैतन्य हमारे लिए जोव है या अजीव ! भ्रजोत्र है । क्योंकि 
हमारा जोवत्व हममें है। सिद्धोंका जीवत्व पिद्धोंमें है। सत्त्त-भौर चैतन्य , 


सबका भिन्‍न २ है। निजको निज कव जाना जाता है,जब परको पर जाता ; 
जाता है। यह वात जब समममें धाती है तब मनमें उल्लास होता है । 
छोटी २ घातोंमें उल्लास होता है । इसी तरह म्पने स्वरूपका परिशञान. हो 
तथा सही रमर हो जाय तो उसका तो कहना ही क्या है। अभ्रनादि काजका 


२०२ गाय। ६८ 
जो भोह लग रहा है सो जोब अनेक नाच नचता है | जीघर चेतना मात्र है यह 
' कब पअनुपत्र होताई मोहमेंतो होता नहीं | दतिया रियांसत्तमें एफ घटना हुई ,। 
राजा हाथीपर बैठा कहीं जा रहा था वहां एक कोल्ही शराब पिये हुए था 
तो कहता भोरे रजुआ तू हाथी वेंचेगा.। राजाकों यह वात ख़हकी कि इस 
साधारण आदमीकी इतनी ताकत । राजा उसे खत्म करनेको तेयार 'होगया 
तब मंत्री बोला, न्याय यहां न करके रॉज दरबारम॑ करना। राज दरनारमें 
ह मनु । बुलाया गया। कोल्ही डरता २ राजा के सम॑“प श्राया । राजा बोले 
क्यों तू मेरा हाथी खरीदेगा । कोल्ही बोला धाप कैसी उल्हों सीधी (बिना सिर 
पर की) 4!त कर रहे हो' । फिर से राजा ने कहा 'मेरा हाथी खरीदेगा' | तब 
कोल्ही कहता है “राजा साहब श्राप नशा तो नहीं किये हैं! । मंत्रीजी बोले 
हाथी यह नहीं खरीद रहा था , इसका नशञ्ा खरीद रहा था | तव कहीं राजा 
सन्तुप्ट हुआ । 
यह मनुष्य अभिमान नहीं कर रहा है, इसका पंसा भ्रुगिमान कर रहा है । ,, 
हितोपदेश में एक कया प्राती है। एक सम्पासी था उनका सत्तू पतिदिन एक / 
बड़ा मोटा चूहा खा जावे तो सन्यासीने सत्तृको जुट़ीपर टाँग दिया। वह 
केंद २ कर बढांसे भी खा जबे । चूहा खूब मस्त 
हो चुका था। यहवात सन्यासीको विदित हुई । सन्यासीने सोचा यह 
रहता कहाँ है, देखाभाला| जिस विरुगें रहता था उसे खोदा 
वहां घन विकला, निकाल लिया । कुछ दिलोंमें वही चूहा निकला 
कर हो दुबला पतला हो चुका था। बधश्न सन्‍्यासी सोचता 
इसका श्रर्थ निकल चुका है. इसी बल हों इसके श्र 
मात्र रह गये हैं। इसी तरह यह जोच नहीं 52 है व पार 
मदोन्मत्त होकर ही नृत्य कर रहा है। भादचर्य है कि यह मोह क्रिया किस - 
प्रकारसे नचा रही है। इसकी श्र प्ठ श्रौषधि भेदविज्ञान है, शुद्ध इृष्टि जहां 
है वहीं चुद्ध मा अनुभव हैं। मोहोके २४ घंटा यह अनुभव रहता है मैं 
मनुष्य हूँ, मैं स्त्री है। इसके विपरीत सोचे किमें कहां इस तरहका हूं, शुद्ध चैतन्य 
... निधात्मा हैँ। यही वारवार अनुभव भाजावे। कहां मेरा मकान है कहां भेरा 
७ ९४६ है, कहां मेरे वन्चु जनका ७ मित्रोंका समागम लगा है। मैं केवल घ्क 


द्र 


समयसार प्रवचन तृतीय पुस्तक ( २०३ 


हुँ । ऐसा यह चैतन्यका स्वरूप निराला है। स्वरूप तो अचल है । यह अ्रव्विक 
वे. पुदगल नचता तो नचो। महान प्रविवेकके नाटयमें भीयह नहीं नच रहा 
हैं किन्तु नाचते हुए जीवमें महामोहका जीवन नच रहा है। विकार नच रहा 
है, उसीकी यह महिमा है। निरपेक स्वम।वभर देखो तो यह बात ज्ञानमें आजावे 
अर्शादिमान जो पुदगन हैं वही नचते हैं। ;,देह चनता है उसके विकार होते हैं 
में तो एक शुद्ध: जीव हूं। में कसा भ्रच्छाहूं इत्ययदि विकल्त पुदगलके विकार हैं। 
मेरा तो स्वरूप छुद्ध चैतन्य गतु है। एक संस्कृत क्रियामें घातु होती है। तथा 
दूसरी सोना, चाँदी, पीतल तामा आदिको घातु कहते हैं सोना आदिके शअ्नेक 
जेवरात रूपक बन जाते हैं। सस्क्ृतमें घातुप्रोंगे श्रनेक शब्द बन जाते हैं । 

प्रत्यय विक.र प्रादि धातुवर ही जमते है । उत्ती तरह बीवको पर्यायोंके स्लोत 

होनेसे चैतन्य घातु कहते हे । हाँ ममंकी इतनी बात है कि स्नोतको देखे नो 

[विकार ने हो । भपने बारेमे इतनी शुद्ध निर्मवता लावे तो कुछ भान होत! है 

"जो अधिक पढ़ लेते हैं कहते हें,वे, अ्रमी तो हम कुछ नद्ीीं जानते । तथा जो 
थोड़ा सा ही पढ़े होते हैं, वह भ्पने सामने किसोकों कुछ समभते ही नहीं । 
तथा जहां भात्माका भर्म पहचान लिया जाता है वहां ज्ञानीसोचता है मेरी सारी 
जिन्दगी शभ्ज्ञानमें गई। पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा जो भी कार्य किया वह आरात्म 
बोघ बिना किये तो सब श्रज्ञानमें किये। किन्तु रूढ़िपर चलनेवाजे भ्रपनेकों 
बड़ा घर्मात्मा कहते हैं। ज्ञाता इष्ठा रहनेके अभ्रतिरिक्‍्त जो भी थ्राते है वे सब 
उन्मत्त अंष्ठायें हैँ ॥ जांननमात्र हुं यह स्मरख कल्याणकारी है । रुड़कीमें 
शास्त्र प्रवचन करनेपर ५० भादमी जैन भावें तो १०० अजैन आरावें। कुछ 
दिन प्रवचन सुनती २ एक पढ़ी लिखी श्रजन महिला पश्रवसर पाकर मन्‍न्दिरमें 
हमारे पास भाई झौोर वोली एक दुःस्ल मुझे ज्यादा बना रहता है कि यह कैसे 
झनुमवर्में झवे कि मैं स्त्री नहीं हूं ? इससे उदास बनी रहती हुं। भैया जानते 
तो सभी लीग हूँ झ्रात्मा चेतन्यमात्रहै । हमने उसे समझाया तुम अपने लिये स्त्री 
पनेके एवं पुदंषपनेके विकल्यसे रहित शुद्ध चेतन्यपनेकी निरालो ही रटन 
लगाप्रो तथः श्रम्पास करो तो तुम्हें कोई दुःख नहीं होगा । मूल बात-शरीरसे 
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ही भपनेको भिन्‍न समभझो। शरीरको बजहसे वेदपनाक्ा नियम नहीं र हा 
तो स्त्री झौर पुरुयका अनुभव करना हार्यकारी नहीं है। देखो स्त्री और पुरुषदोनों 
अपने लिए मैं शब्दका प्रयोग करते हैं कोई स्त्री अपने को गुर गुरुरानी , की 
तरह मैं म्यानी नहीं कहती। तथा तुम शब्दका भी दोनोंकों समान प्रयीग होता है 
इसमें भी कोई तुम तुमानी नहीं कहंता। मैं में भौर तुम तुम इसमें कहां वेद भाषा 
मैं में कहां लिंग है, कहां चिन्ह है। 

ज्ञान ही भरीर है, ढाँचा है ऐसा ज्ञान हो आत्माका स्वरुप है| इस प्रकार 
ज्ञानहपी करोंतीसे श्नज्ञानके टुकड़े २ कर देना चाहिये । भेदबिज्ञानरुपी 
छेनी ही कमंभेदकी सफलताका कारण है। 

गले पड़े बजाय सरे' देहातं/में स्वांग करते समय किसीके गलेमें ढोल डाल 
दिया जायें मगर वह वजाबे नहीं तो बुद्ध, समझा जाता है । किन्तु वजाना न 
जाननेपर भी ठोकने लग जाय तो झादमी खुघ हो जाते हैं शरर मजाकपनेका , ' 
नाद्य होकर विनोद वन जाता है। इसी तरह गृहरथी, दुकानदारी, नेता 
भादि गले पड़ी है तो उस्ते निरपेक्ष भावमे करता हुआ भी नहीं करनेके समान 
है। क्योंकि 'गले पड़े वजाय सरे! 


परमेष्ठी जैसा कार्य करता मरा कत्तंव्व है जो परमेप्ठो देवोंने किया वह 
भैया करनेका कार्य है। ज्ञानरूपी छेनीके द्वारा जीव भौर भ्रजीवके भेद हो 
गये तभी ज्ञाता वन गये । तव वह ज्योति प्रकट होती है कि सारे विशवर्मे व्याप्त 
होकर प्रकाद्ममान हो जाती है। हम कम ज्ञानो है, कुछ भी स्फूर्ति नहीं है। यह 
पब पर्यायबुद्धि ने कर दिया है। यह जीव अपराध कर रहा है यह पर्याय बुद्ध 
ही का संस्कार है। चीज कुछ है मोही मानता कुछ है भेदविज्ञानके द्वारा 
पात्मामें धन्तमुं हूर्त भी ठहर जाय तो ऐसी ज्योत्ति प्रकट हो कि सारे विद 
फैन जबे पर पदर्यकीआमवित् प्रात्मफल्याण नदीं होने देती । मैं कुछ 
कर लू , कुछ करूगा या करता था यह झाशा संयम नहीं होने देती संयम 
3त्रका बीज है। समाधिमरण सबका सार है यदि मरण नहीं संभला तो 
हज ही हाथ लगेगा। जो जैसा चाहे वह वैसा प्रयत्न कर लेवे, थोड़ा आरम्भ 
433 भनुष्ण नति मिल सकती है, अधिक झारम्म परिग्रह नरकका <.रुण 
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है छल कपट तिर्पृ च गतिमें भर्मायेगा । सरल परिणाम होना देव गतिका 
कारण है। उमास्वामीके सूंत्र हित के लिये भागृत देनेकी समर्थ हैं। 

. अपने स्वरूपकी आराबना करो। कितने ही मरते समय देख रहे हैं कि जो जितना 
भी घन कमाता है उसके साथ कुंछ भी नहीं जाता। जिन्हें सं्रोगमें बुद्धि 
- रहती है उन्हे मरणंमें भ्रधिक दुच रहता है। किन्तु जो भेदविज्ञान परुर्णा 
* जीवन विताते हैं. वे भ्रच्छा सुख पाते है। यहाँ कुठुम्ब हरी वृक्षपर संप्ारी 
प्राशियोंका समागम हुक है। प्रात: होते ही भ्पना नौड़ छोड़ केर चंल देंगे । 

' यहो दक्ष हम सवकी होगी। फिर भी न चेतें तो इससे अधिक कौन प्रंज्ञानी 
है | जैसे सफर करते समय रास्तेमें २,४ मुसाफिर मिल जाते हैं तो मिल जुल 
“कर अपने सुख दुःखकी वात कर लेते हैं। उसी तरह यहां मुंप्ताफिर मिल 
गये हैं, कुछ समप्र दु.ख के स्व-्त देखेंगे फिर मुधाफिर अपने गण्तवंग स्थानपर 
श्थ्चले जानेंगे । यो दगा हमारी है। हम स्त्रय॑ मुसाफिर हैं। पुन लगतेहँ प्रांपका * 
भैया कितते पररंकी हो गया ? तो ।डीये उत्तर जिजता है 5 वर्ष क हो गयों। 
कहनातो चाहिये ८ साल मर चुका या ८ साथ बौत गए किन्तु परिपाटी विपरीत 
चले रही है | इसी तरह प्रन्यसे पूछनेपर क्ठ। ४० साल का हो गया * कहना 

चाहिए ४२ जार वीत गये, मर गये, २२ वर्यका जीवन और बचा भर 
जन | इन द्रष्टियोंमें वही बात किया करें इसमें यवार्थता ज्ञानमें रहेगो तब 
प्रतीति व शान्ति सच्ची होगी । 

यह पर्या य वह. दशा हैं जिसमें वचपन, थौवन एवं वृद्धावस्था सम्बन्धी 

प्रनेकों दुख हैं । इसमे क्रोध, विषय, - इच्छा, द्वप मत्सर, ईए्या द्रादि न जाने 
७ कितने २ विकार होते रहते हैं । फिरंगी मन इच्छा करते हो इनमें श्ोप्र चला 
“ जाता है और मोही उनमें संलग्न हो जाते हैं । इनमें जो प्राणी अत्मदृष्टि की 
बुद्धि रखता है उसे मिंथ्याइष्टि समझा चाहिए । निश्याइप्दि शब्दईमें मिथ 
घातु है श्र्थाव संयोग होना । मिग्थावु द्वेवाले के मिध्यात्त कहा जाता 
हैं। पदार्य अवग २ हैं, उतने संतोगयता क्रात्रित करना तथा पर्याथर्में भ्रो मथुदि 
रखना यह मिय्यात्त्त है। जो स्रमें स्थित हैं वह स्वतमय है तथां जो परमें 
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सगे हैं उन्हे प्रपना समझ रहे हैं वह परश्षमय हैं। आत्माके स्वभावको प्रात 
होवे शो सवसमय और पर्यायवी प्राप्त होनेवाला परममय है | श्त्माके 
स्वभाव्को प्र।त होना एवं उसी में रमण करनेका प्रम्यास करना क्‍योंकि 
जग्रतके सम्पूर्ण पदार्थ आात्म:से अत्यन्त भिन्न हैं। उपी स्वभावकी भाराधना 
करो ग्रहों आत्माका स्वक्षार्य है। जब आत्माके स्वभानमें समर्थ हुए तब भी 
कभी २ अमवुद्धिये परमें श्रासवत हो जाता है तो उसे जब चेत आता है यक्रायक,) 
संभल कर सोचता है, मैं कहां अनर्यमें जा रहा हूं। दो ग्रादमियोंने धोंवीके 
यहाँ चादरें घुलनेको डाली उनमें घोवीके घर एफ व्यक्ति जाता है और 
चाइर मांग लाता है, उसे यही ज्ञात है कि यह मेरी चादर है। इस लिए वंह 
चादर लाकर पैर पसार कर चादर झोड कर सो जाता है। ध्तमेमें दूत्तरा 
व्यक्ति चादर लेने भोवीके घर जाता है तथा उसकी चादर नहों मिलती है 
और पता चलता है पहला व्यक्ति ले गया है, तो उह दौड़ २ पहले च्यक्तिके 
पास झ्ाकर और चादरका खूँद पकइकर रींचकर कहता है कि यह चादर मेरी 28 ८ 
श्रत्र दोनों कहते मेरी है। तव दूसरे प्रादमीने शपने पहिचानके निशान उत्ता 
कर उसे समाधान कराश प्रौर चादर ले पी । उप्री त्तरह प्रस्येक प्राणी सोचे 
यह मेरी पर्याय पर है, इसे क्यो अमयुद्धिसि अपनी मान । दृसरेके द्वारा 
ज्ञानके सही निद्यान बतानेपर पर्णयमे भमत्त्व बुद्धि हटाकर स्वात्मशुद्लिपर 
इप्टि लगानेकी कोशिश करे तब इस ससाररूपी जालसे निकल सफता है 
अन्यथा श्रम बुद्धिसे तोता रहनेसे दूसरा आकर परेभान फरेगा वहुभान्ति नहीं लेने 
देगा। अनेक भव थारण किये सभी को गफलते मैंने भोगो भव जैनधमंरूपी 
अगुल्य रत्वका उपदेश मिला है इसे में क्यों न स्वयंका भंग बनाऊं। घनुभव करें 
मैं नित्य हैं, अविनाशी हूं, चेतन्यमय हूँ । सच्चे मुसका भोक्ता हूँ । अपने स्वभावत, 
मैं रुचि होने भौर परमें नहों जावे इसीके लिए स्वाष्य'य है तत्त्वज्ञान है। 


हले 
पहले चुन लिया था कि कोईबरहा हो दुष्ियाम्में एक तत्त्त है तब अपनेको 
वाहेर करके चाहरमें उपयोग लगाता था। अरठ जान लिया ज्ञान मात्र तत्त्व है 
स्रा समस्‍यायें हल हो गई इसोतरह सब अन्य २ है। जिसे धनेक्धन्त इृष्टि प्राप्त 
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हो गई, ' उसे जो परिग्रह लग रहे थे वह जहरके तुल्य प्रतीत होने लगे । पदार्थ 
के विपरीत चिन्तवनस आकुलता २ ही होती है । यह देह भी मेरी नहीं तो 
वेकार ममकार क्‍यों करू । मैं तो आउामात्र हूँ । बड़े २ त्यागी कठिन से ऋठित 
प्रषिह सहन कर लेते है , उन्हे उनते कप्ट या भ्रनुभव नहीं होना । उन्हे इतनीं 
(पन्ना नहीं कि मैंने इतना धर्म नहीं कर पाया, इतना भौर कर लूं यंह भाव 
नहीं रहता है। उस्ते यह ज्ञान रहता है. मैं आत्मस्प्रभावमात्र हूं। में २-४ 
वर्ष भ्रौर जी लूँ तथा धम कर लूं यह भीदरष्टि नहीं रहती, रहती है केव्रल 
अए्मदृष्दि | मकान दूसरा बदलना है | देखो, श्र त्मस्वभावकी इडुष्टिन छूटे 
भ्रधिक जिन्दा रहे तो भो क्या -भौर मरणकों भी प्राप्त हो गये तो क्या । 
झात्मस्वभावपर से इष्टि नहीं हटे तो सवंत्र अच्छा है तथा आत्म स्वभावपर 
हि नहीं है तो श्रधिक जिन्दा रहनेसे भी क्या श्र जल्दों मरनेसे भी वया 
? झात्मस्थमावद्रष्टिमे राहत हौऋर अनेक शरीर रूपी कोछोंमें भी २हु कर 
मृतक समान है) अनेक कमरोमें से प्रदीप्त होता हुआ भी एक रत्न वही एक 
स्वरूप है। अनेक पशर्थोमें भ्रविचलित श्रात्मा द्रव्य है उसे एक ही प्रकारसे 
देखो । इस चौकीको शास्त्रप्रयोजनसे देखों, नीली पीली,, सफेदसे क्‍या 
मतलब पुत्र अपने , ढ़ गसे पिताकों देखता है पिता भ्रपने ढ़गसे पुत्रको 
देखता है। इसी तरह श्रात्मा तो एक ही दै , पर्यायें भ्रनेक धारण कर रहा है। 
कल्याणर्थी भ्रात्मस्वभावकी इष्टि रखता है। पर्यायोंमें मुझयता न रख कर 
चैतन्य स्वभाव नजरें झावे ऐसी इष्टि करो । भ्नेक स्थानोंमें गया यह जरूर 
टन न्तु आत्माका एक अविचलित स्वभाव है उसके श्नुरूप चलना यही श्रार्त्मा 
+१- व्यवहार है । वह ज्ञाता द्रष्टा है प्रतीतिमें जिसके चैतन्यमात्र है। शं याक र 
/ऐो गया-तब भी स्वरूप चेतना मात्र है । जो जैसा है वही वोधमे आया, - इसी 
का स्वीकार फिया है। अ्रगर आपका मन विसी काम में न लगे तथा केवल 
पूर्ण विश्वामसे बैठ जावे तो झाप उत्कृष्ट दानी है। जिस ज्ञानी जीवकी 
श्रात्मस्वमावमें इष्टि हो गई बढ़ कार्य करते हुए न करनेके समान है। 
मोक्षमार्गमें स्थित निर्मोहो ग्रहस्थ श्रंष्ठ है ' किन्तु मोहसहित मुंनिप्रप्ठ- 
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नहीं है । तुलबा करने से भी क्या लाभ है ? भ्रपनी परिणतिसे हो तो लाभ 
होगा । ज्ञादी श्रपने कर्तव्योंबी निभाता हुआ चलता है। साधुओं, पप्कितों, 
मन्दिरों, तीर्थयात्रा, व्यापार, गृहरथी सभी का ध्यान रखता है, फिर भी अ्रपने 
परिणामोंके अनुकूल परिणमन कर रहा है। प्रतिकूल बात हो गई, कोई गाली 
गलोज बक गया, कुछभी कर गया तो उसे कोई बात लगती नहीं है । उसे प्रन्य 
बातोंसे प्रयोजन नहीं है । अगर वह अपनेको मनुष्य प्रतीत करे तो घन कमाने 
लोमोह रखेगा, वोटें लेगा, कीति बढानेके कार्य करेगा भ्रादि ।- पर ज्ञानी जोब 
इनसे व्यवहार नहीं करता। किसी साथुसे काई कहे हमें किताव चाहिए तो कहेगा 
में यह है! वह यह नहीं »चेगा, यह मुझे भेंटमें मिली, मेरा नाम पठा है, 
तुम्हे नहीं देता हूं |: ताव देकर पुनः झ्ःत्मरवभावदृष्टिप लग जायगा। साधुओं 
का पर पदार्थमें लगार मोह नहीं रहता । घरीरसे नग्न होनेका प्रयोजन “ही 
यह है तुम सब बातोंसे नग्न हो जाग्रो । वह श्रन्‍्य बात्तोंसे प्रेम नहीं, 
करता । जिसे भ्रपने झ्रात्मस्वभावकी खबर हुई है वह रागादिकों भूल जाई- पे 
है। पररें उदासीन हो जात है। उदासीन ज>उतु +आसीप उत्कृष्ट 
पदमें, समाधिमें रत होनेबाला जिश्नप्ें निष्पक्षता, निर्मेलता, विरक्तता है उस पद 
में स्थिर रहना ।जो १.हते हैं यह घरसे उदामीन है उहेंन यह न कह फर आत्मामें 
उदासीन है घर से पिरक्‍त है ऐसा कहना चाहिये। श्रर्थात श्रात्मामें 
उत्कृष्टपदसे बैठा है यह उदासीनका भ्र्थं है। किन्तु रढ़ि भर्थ हो जानेसे शब्द 
अन्य अर्थमें प्रचलित हो जाते हैं । 

पर द्रव्योंको श्रपना २ कर दुखकी संतति बढ़ाते जा रहे हैं लोग। जितने पर 

पदार्थपर इष्टियां है उतनी ही व्याकृततायें हैं। लेकिन जिसने समस्त पर द्रव्यों 
की सग॒ति हटा दी उसे भ्रात्मतृष्ठि ही प्रतीत होती है। जिस वच्चेकों अपना) 
वढ़िया खिलोना मिल जाय तो वह दूमरेके खिलौनेको क्यों रोवेग/ ? इसीतरह 

. जिसकी निजमें संगति हो गईं उसने सब कुछ पा लिया.। कभी २ एक दूसरेकी 
बुराई करते समय कहा जाता है,तुम मन्दिर तहीं जाते, शास्त्र नहीं पढ़ते, पुजन 
नहीं करते । किन्तु हमरे इस कहनेसे क्या लाभ निकलता है। मन्दिर, घारत्र 

: जून आदि उसके सनमें नहों माये हैं, उसे मग्दिर श्रादिसे बढ़िया श्रन्य 


दा 


जे 
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वर्णनातीत है । स्वकी संगति ही स्वसमय कहलाती है । स्वभाव बनने से ही 
लाभ है। चन्न्वर्ती, नारायण , कामदेव श्पदिके श्रेप्टपद मिल गये, यह कमाने 
से नहीं क्‍न्‍्िल गये, उन्होने पूर्व॑भवमें धर्म किया था उम्रका प्रताप रहा कि 
इच्छित भोग चरणोंमें झा पड़ते हैं। आत्मस्वमावकी भावना करे तो बया 
मिलना दुलेग रहेगा ! न किचिदपपि दुर्लेम विद्यते 

घर्ंका फन्न तो निराकुतता, शान्ति व मुक्ति है। पुण्यका फल ऐहिक युख 
है| पापका फल दुःख है। इनमें से ऐहिक सुख व दुःख दोनों आकुचतासे 
परिपूर्ण हैं। इनका निमित्तमुत पाप व पुण्यकर्म भो पौदुगलिक, अज्ञानमय पर 
पदार्थ है। पुण्य, पाप कर्मेका निमित्तभुत पुण्यभाव व थाप भाव द *नों पराश्रयउ 
भाव हैं। केवल धर्ममाव ही सवा श्रयज है । स्वके पड़ौसमें, समीपमें रहने वाले 
कौन कौन पर भाव हैं, उनका इस अ्रजीवाधिकारमें उंकेत करके उनका निषेध 
छिया है। उन पर भावोंके आश्रयसे धर्ममराव नहीं हो सकता। घर्मभावके 
बिना आत्माकी सिद्धि, ससृद्धि नहीं हो सकती है । श्रतः इन सव पर भध्वोंकी 
इंप्टि त्याग करके एक भखंड, सनातन शाइच्रत क्र परमपारे 
णमिकनावमय प्रूव चैतन्य स्वभादी स्वका अनुभव करो । 
वशुद्ध' चिदस्मि । 
इस भकार अव्यत्मयोगी पुज्य श्री ९०४ क्ष ० मनोहर जो वर्णी “ सहजानन्द 
महाराज के 
भजीवाधिकार पर हुए अवचनों से यह समयतार प्रवचन तृतीय पुस्तक समाप्त 
हुई । 
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१) भी ला० मद्दावीर असाद जी जैन वेहूर्स, सदर मेरठ. 
ये संरक्षक, भष्यक्ष व प्रधान दस्टी 
२) भ्री मती फूलमाला जी धरमपत्नी श्री'ला० महावीरप्रसाद 
.. जैन बेड, संरक्िका 
१) श्री ला० खेमचंद जी जैन सरोफे मेरठ, मंत्री ह 
४) भरी वा० आनन्दध्काश जी जैन वकील मेरठ, उपमंत्री 
४) भी ला० शीतलप्रसाद जी दालमंडी सदर मेरठ, सदस्य , 
६) भरी कऋृष्णचंद जी जेन रईस देहरादून, टृस्टी . ह 
७) श्री ला०सुमतिप्रसाद जी जेन दालमंडी सदर मेरठ, ट्स्टी 
८) श्री सेठ गेंदबलाल जी शाद सनावद, टुस्टी.#. 
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कर शत हज जइ जे मलिक 2 । 
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